(५) झमिका | 
बड़े यलेंसि सवातन परम यथावद प्रचार करेपर भी 

कियत्‌ कालवीतनेपर किर यह धर्म नष्ट नहीं इसे कारण उपासन 
पवर्तक सब देंवतोके सतोर्ति पुलाविधान रचा के गार्गएक 
प्यू गीताभाष्य, सवीणज्य हृतसे छेटिबडे ग्रनत 

बनाकर अंदत मंतका किया । 

हन सब अस्येंके बननिषरभी एम कामंणिक श्रीआचार्यमनि 
विचार किया किइन ग्रत्थोर् अनायास आम अनात्मवरठुका यथावत्‌ 
होगा इस तिमित्त ऐसा एक ग्रथ होता 


मे थोंडे अक्षरोंमे सपुण, बवाल विद्याका पिद्ध॑न्त 


छका | 
आदाय्ये शिष्य संवादका बहानासे 


गंध बताया । 
जो कुछ हो मेरे समझर्म सहन थोडा छोर्के मनेहिंए छ्नन्द्‌ 
स्वच्छ विषय मद दृछ्ान्त संयुक्त नेसों यह 7 का हैं 
ऐसा ग्रेय आक्ष विद्याका विरल 
ऐसा उत्तम इस ग्रपका प्रम आनन्द विद्वाद छांग ते छ्ट्ते ही 
नित छोगोने संस्कृत तिवाम कम पारश्म कियाह वह गे भी 


इस ग्रंथका परमानन्दकी अनुभव के इसलिये तथी विशेष शांत 
निरागिणी श्रीमतीमहााना सहिवसर 


मर्यादा पतिपालक सनातन थम 
सढ़के चिंत मसादनक निमितत मेने इस ग्रंथ देश्षीमाषामें अनु 


बाद करता खकार किया । यंद्पि इस भात अनुवाद मर्माद्‌ 


श्री 
भूमिका ए 
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कुछ दिन कलिके वीतनेपर नास्तिकनेआऔंद' हमृति_सेत्रतिन 
घम्मेकोी स्वकपो कल्पित मिथ्य' युक्तियोंसे दूषित कर वेद 
विरुद्ध पासग्डनर्तोका प्रचार किया। निसके प्रचार होनेसे वहु- 
तसे मनुष्य नतिमा पूजन आदि करमति तथा पितृकर्मोते स्व 
बिसक्त होकर दूसरेकी भी सनातन घमोम प्रवृत्त देखकर ठ्ट्ा करने 
छगे। समयानुसार ऐसी दुर्दशा सनातन धम्मोकी देखकर परमका 
रुणिक सनातनधमग्रतिपाठक सरापुरबंदितपादपत्म औशकर 
भगवान्‌ अबतार लेकर पर्व उणिण पश्चिमात्तर सद देशोंमे आत्म 
शुभ संचारस आधुनिक पाखण्डमतावढम्वियोकी परानय कर 
पुनः सनातन श्रौतस्मातंधम्मोंका यथावत्‌ प्रचार किया | 

परचात्‌ स्वसंस्थापित सनातन धममेके रक्षानिमितत ओजग- 
न्राय रमेश्वर द्वारका वदीरकाश्रम, आदि मसिद्ध तीथंमे जगेरी. 
मठ, आरदा मठ, ज्योतिमेठ, आदि चार मठ बनाकर डन 
मठोमे विडच्छिरोमणि सुरेश्वराचार्य आदि दृश निन भिष्योंको 
नियुक्त किया । 

यह श्रीमगवतत्वादपूज्य श्री १०८ शकराचारय्य स्वामी स्व 
संचारित कीर्तिमंडलोसे ऐसे प्रसिद्ध हुए मिनका जीवन वृत्तान्त 
बोधक गंकरदिग[विनय आदि बहुतसे ग्रेथ बने है इसलिये 
हम छोगोक ज्यादा प्रशंसा करना जगव्‌ प्रकाजक सूर्य्य मण्डलके 
परिचय करानेक॑ लिये दीग्मदशन समान उपहासास्पद होंगा। 


(१२) अलुक्रमणिका । 


विषय 
वराग्यका अेहव कथन 
आशा आदिका त्यागोपदृश 
वेहामबुद्धि त्याग पूवेक आलापद्श 
भेद मिरास,.. ««* हि 
डैतके। मायाजन्मल अडैतकी सत्यल 
आगेगित वसतुओफी अविहातसे मित्नल कदन 
हृत्यमें पूर्ण अह्नका विचारोपदिश . -** 
त्यक्त देहका पुनः संपान नहीं करता 
जीवन्‍्मुक्तका फढे कैधते «० «४ 
वैशयका फ.. |» ही 
दोफैराग्यका परम अवधि «७. «० 
मवि्मकका दक्षण (3) कहे 
जीवन्मक्तका पाख्य कम विधा + 
अद्वैतदका उपब्श ५४ 95 
बन्‍्धओआरि स्वयं वेबनीय हैं. «0 ७- 
ब्ह्योपदेशका उपसंहार 


भर > 


ब्रह्मतान होगानेपर शिष्य अपर्नी अवस्था वर्णव, «« 


शिष्यकर्तुक गुरुकी नमरकार 

गरुकंतुक पु: गिध्यका उपब्श ««* 
कृताय होकर शियका समन 
ग्रन्थोपरहार 


पृष्ठीक, 


..- ४१ 


है 
.. ५३१ 
- ६२ 


.»« १६४ 
,. १६५ 


१) 


» १५८ 


-« 4९ 
« 739 


,०» १७१ 


न )) 
7७9७ 
» ८ 
१९७ 
४ ४९६ 
१५२ 
» ह०६ 


* 2,9०9 


- रेरे६ 
२२७ 


दिविकयूडामणिविषयाहुक्रमणिका समाता- 


(५० ) विवेकबुडामणिः । 
जो सब विश्व व्याप्तहै और उसमें कोई नहीं 
व्यापता जिसके ज्ञान होनेसे सब जगत मिथ्यामा: 
दम होतादे वही परमात्मा है ॥ १३० ॥ 
यस्य सब्निषिमत्रिण देदेल्ियमनोवियः | 
विषयेषु स्वकीयेष वरीनते भरता हृव॥१३१॥ 
किसी कार्मम कोई मत 


जेसे किसीके कहनेसे 
होताहैतेंस केवल जिसके नगीच दोनेंसे द्रह इन्द्रिय 
होतिंह १३१॥ 


मन बुद्धि ये तब अपने रविषयर्म भरढेत 
अहंकाराद्दिहान्ता विषयाथ सुखादयः । 
बेब्नन्ते घटवर्धन नित्यवोषस्वहपिणा १३२ 
जिस नित्यचैतन्यरूपके साब्रिधिसि अहंकार 
आदि देह प्येन्त ये स्‍्थूछ पहेंल शरीर और 
सुख आदि सब विषय ये सब घटके समान स्पष्ट 
मालूम होते हैं ॥ १३२ ॥| 
एपो5न्तरात्मा पुरुषः पुराण 
निरन्‍्तरासण्डकुलाईर | 
सदेकहपः प्रतिबोधमात्री 
यनिषिता वागसवश्वरन्ति ॥ हरे ॥| 
यही अन्तरात्मा पुराणपुरुष निरंतर अखण्ड 
सुख का अनुभव करनेवाला, सदी एकहप केबल 


भामिका । ( 5.) 
मयुक्त कतिपय जगह न्यूनाधिक हुआ होगा तथापि गुणझप- 
क्षपाती बड्धिमानडोग अपना मतलब निकाठही लग 

इस मेर लेसका भाषा समझकर विद्वानेका देखनेमें मझाच 
न होनेके कारण मृलक्षोक भी मध्य मध्यमें डिस़दिये है लिसंे 
देखनेके वहानेसे भो भरा ढेस विद्वानोंक दृष्टिगोचर होनायगा ती 
भी मेरा श्रम सफल होगा-इसि प्रथा । 


माझाधिप श्रीमढ़ावू हरिहरेन्द्र साहि- 
क्रपापात्न रामपुर आमनित्रासी 


प्रणत पण्डित चन्द्रशेखरशर्ग्मा । 





(१९१). विवेकचूडामणि:। 


रहना यही मोक्षदे इसमेंभी बहुतसी ,श्रुतियाँ 
अमाण हैं॥ ४७९ ॥ 

हंते गुरुवचनाच्छातप्माणत्प्रमवगम्य 

तत्त्वमात्मयुत्तया । प्रशामतकरणः सभा 

हितात्म क्ाचदचलवृ।त्तरात्म|नाएत।5 

भृत्‌ ॥ ४८०॥ 

अ्तियोंका प्रमाणयुक्त इस पूबउक्तगुरुका 
बचनसे ओर अपनी युक्तिसे परमात्मतत्त्वको जान- 
कर और इन्द्रियॉकी निम्नह करके चित्तव्रत्तिको 
निरोध करनेसे निश्चलदेह होकर आत्माम निष्ठा 
करो ॥ ४८० + 

कंचित्काल॑ समाधाय परे ब्ह्माणे मान- 

सम्‌। उत्थाय परमानन्दादंद वचनमत्र- 

वीत्‌ ॥ ४८१ ॥ 

पूर्वोक्तमकारसे कुछ कालतक मनको स्थिरकरि 
परमानन्द प्राप्त होनिके बाद उठकर आनन्दयुक्त 
होकर वक्ष्यमाण वचनकोी बोलना ॥ ४८९१॥ 

बुद्धिविनश गछिता प्रवात्तत्ात्मनारकत 

याधिगत्या। इदं न जानेप्यनिद न जाने 

किम्वा कियद्वा सुखमरत्यपारम्‌॥ ४८९ ॥ 


॥ श्री, ॥ 


विवेकचूडामणिके विषयोंकी अनुक्रमणिका । 


विषय एष्टांक, 
मंगछाचरण मा दर 
बिना पुण्पके मोक्ष नहीं होता. >«७ -«« #»आ 
मनुष्यका शरीर होना दुर्ढम है ««- .«- हे 


मनुष्य अरीर पाकर जो अपता अथे साधन ने करे वह 
आत्वाती व मूह है. ... «-« --« ««« ४ 
आात्मजानऊे बिना वन आदि होने पर भी मुक्ति 
नहीहाती,.. 9... «»« -» «-«- »- ५ 
मुक्ति होंनेमें उपाय मदन |... «४ -» 
विचार करनेसे वस्तुप्रात्ति. 0... --« ६ 
आत्मसापनमें अधिकार्रका छक्षण --.. .... »» ७ 
साधनका निम्पण ... -.- «»-- -» « ८ 
मुमृक्षत्त व विनिश्रयका छक्षण, . -- न्‍क 
वश शत ४5 2०:2४ ५ 5४० 
गम दम उपरतिका छक्षत ... ,-५ - - १० 
तितिक्षा क्षण... ... ... -: «० 
श्रद्धा लक्षण 0 8 
सापनका छक्षण.. ... ... ... -»« -» ११ 
ममुक्षताका लक्षण... 20 ८५० 5 8 दशश 7) 


(८) अतुक्रमणिका। 


विषय, प्रधांक- 
मिपतमें वैराय व ममता दोनों तीज हैं उ्चीमें शम 
कैश व मुम्रषतमे मंद होनेते सम शारिका आमास- 
मूत्नछताहै. ... ... ,.. ... ... १३ 
मेक्षके सब साधनोंगें भत्तीकी अत व भोविका 
वि्पिणप..... ... ... ... ... ” 
गुहकेपास नाता व गुरुका द्षण गुरसे नप्र होकर मन 

कोतो। किक के. 0 50६28 
शैष्यके भति अमयदानर्कक उत्तर देता ४०४ १६ 
शिष्य पुतः फन,.... .... ... ... १९ 
गुर्वतुक शि्यका फयवादू.... .... ... २७ 
सारी बधमोचनमे आम दूसरा समर्थ नहीं, ... 
बहतानहीसे मोत्ष होता है ७ ,.. «« )हे 
केकहपश्िताओ मोक्ष की, .... ... .. 
अलानहेने पजाक्लेकिवेय्णय...... ... २३ 
ततजाते तलको नाक्ना ... ... ... .... ! 
अज्ञानका निर्वातक बहजाकही है... ... ... २९ 
केव अहमद नाकेनेस मोक्ष कही... ... ... ! 
प्रकाशंसा. .. .. . » २१६ 
सावधान करता, 6. ...  .. «» »»« 
मोक्साधन कम. 25 रथ 
आत्म अनात्म विचाजी प्रतिता..... «७ «« २७ 


अनुक्रमणिका | 


विषय. » 
स्थूछशरीरका स्वरूप व उसका कारण 
विषयोका ढोष कथन पूवेक उनको त्याज्य कगना 
जो केवल ठेहहीका पोषक है वह आत्मघातीहे 
देह पृष्ठ करनस आत्मज्ञान नहीं होता । 
मोहकी जीतनेपर मुक्ति होती है 
स्थूछ देह निद्रा| ««« ««« 
स्थृूछ ठेह पूर्व जन्‍्मकृत कमसे उत्पन्न है 
जाग्रत अवस्वाने स्थूठ देहका प्राशस्त्य 
जीव देहका भेद कथन... ... -«»« ... 
जन्मआदि धर्म स्थूल देहका है 
ज्ञनोश्रिय व कम्मेल्दियका परिगणन .. 
अन्तः करणचारहे चारोंका लक्षण 
आणका पांच भेद कथन 


(९) 


पृष्ठांक.. 


लिंग देहका स्वरूप कथन वे इसका स्वम्में प्रतीति 


होता वे इसका कांस्य ४७४. . ४४०६० «०5 


अन्धत्व वषिरत्व आदि धर्म नेत्रादिकाह आत्माका नहीं ३८ 
ऊध्वें उ्वास आदि किया क्षपा आदि धर्म प्राणका है, ४९ 


सुख्ध दु:ख आदि धमे अहंकारका है .... ... 
सब विषय. आत्माके ढिये ।भैय हैं. 

सुषुप्तेमें आत्मानन्द्का अनुभव... 
सायाका स्वरुप प्रदर्श .., -.. --- 


६ 


मायाके गुणकी सख्या . .. 


(१०) अनुक्रमाणिका । 


विषय पूरक. 
विश्लेष नाम कर जो गुणकी शाक्ति .«.. «५ -«« ४३ 
रजोगुणका घम व उसका काय्ये. -«« ४9: 
आवरण नामक तमोगुणकी शक्ति व आवरण शकिका 

कफ 2 2220 > 26 | न 2 कप 
तमोगुणका धर्म वइसकाकरास्थ ,.,. -««  - ४५ 
रजोगुण तमोंगण मिश्रित सत्तगुणका काय्यंव इसका धरम ४५ 
गुद्धसत्वगुणका कार्य व धर्म .... 22% ०००० 2८:33 दे 
कारण शरीर कथन व उसकी मृपुप्तिम मतीति..... ४७ 
अनात्म वस्तुका परिगणन .... ««« ««« “« 
अनात्म बस्तुओंका मिथ्यात्व कथन .... -..... - ४८ 
परमात्म विचारञे प्रतिज्ञा .... ... 


परमात्म स्वरूप प्रदर्शन... --- ... 2९ 
बत्धसरूप और तक्कायये॑ .... .... .-. --- ५४६ 
विक्षप शाक्ति व आवरण गत्तिसे बन्ध ,... ० ५४ 


समारर्प वृक्षका बीन आदि कथन. -»»« -- ५७ 

जन्म आदि मबाहका जनक अवात्म बन्ध है >नड. 4७० फट 

वह बन्ध शब्न आदिसे छेद नहीं अपना पर्मर्मे श्रद्धाएवेक 
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श्री! । 
विवेकचुडामणि:प 
भाषाटीकासमेतः । 


श्ध्य्प्प्ध्म्प्ब्याहः दबाए 


भहूलाचरण । 


मायाकल्पिततुच्छसंसतिल्सत्पन्लेखेय जग- 
त्मृष्टिस्थित्यवसानतोप्यनुमितं स्वोश्रय॑ 
सर्वेगण्‌ । इन्द्रोपेन्द्रभर्द्रणप्रभृतिभिरनित्य 
हृदव्जेचितम्वन्देषशेषफलप्रदं श्रुतिशिरोवा- 
क्येक्वेध्यं शिवम्‌॥ १ ॥ 


नत्वा विध्विनाशक गणपति वाग्देवतामी- 
बरी पित्नोरडिप्रसरोजयुग्मममल स्वाभीए- 
संसिद्दये। श्री १०८ मच्छड्डरमिश्लुनिर्मि- 
तनिबन्धस्यास्य टीकामहं कुर्वे मध्यमंदेश- 
सम्भवागेरा भूयान्मुदेश्सों सताम॥ २ ॥) 
मनीष्यानन्दतीयषु क्षालिताम्मतिमात्मनः) 
विवेकचूडामणिषु नियुंक्ते चन्द्रशेखरः॥ ३ 


(२) विवेकचूडामणिः । 


यद्प्यगाधबोधानां विदां नोपकरिष्यूति । 
तथाप्यसावृजबियां बोचायात्र ममोच्रम॥9॥ 
निददेषि दोपस॒त्पाद्य सतामाचरिते मृषा। 
विस्तारयन्त्यपयशस्तान्‌ खलान्‌ प्रणमा- 
म्यहम्‌ ॥ ५ ॥ - 
सीरठा। 
शंकरच्रणदिनेश, मम हियबारिजकोशको । 
विकसितकरेहमेश,अज्ञानज तम दूर करि॥ १॥ 
अन्धकी' निर्विश्नपरिसमाध्ििके निमित्त ग्रन्थका- 
रश्रीशंकराचाय्ये स्वामी गोविन्द्नामक निज- 
गुरुकी नमस्काररूप मंगलको आचरण करते हैं ॥ 
स्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌। 
गोविन्द परमानन्द सदुरुप्रणतो5स्म्यहम॥१॥ 
स्म्प्णे वेदान्तशास्रका जो सिद्धान्तवाक्य है 
उस दाक्यका वध आर हान्द्रयांका अगाचर 
परमानन्दस्वरूप निजगुहकी नमस्कार करता हूं १॥ 
जन्तूनां नरजन्म इुछंभमतः पुंस्त॑ ततो 
विप्रता तस्माद्ेदिकमंमार्गपरता विद्वत्तम- 
स्मात्पर्मू। आत्मानात्मविवेचन स्वनुभवी 


भाषादीकासमेतः । (३) 


बल्मात्मना संस्थितिर्स॑क्तिनों शतजन्मको- 

टिसुकृतेः पुण्येविना लभ्यते ॥ २॥ 

चोरासी लक्ष -योनिश्रमणकारे मनुप्प शरीर 
होना प्रथम दुल्लभ है देवयोगसे मतृष्प शरीर प्राप्त 
हुआ तोमी सबकरम्मोंका अधिकारी ब्राह्मण 
होना दुलेंभ है, ब्राह्मण होनेपररी वेदिक धर्म 
परायण होना कठिन है, बेदिक धर्म होनेपरभी 
विद्वाव होना इुल्लेभ है, विद्वावकीमी आत्म 
अनात्म वस्तुका विवेक अलम्य है, आत्म अनात्म 
विवकसेमी स्वयं अतुभव करना दुल्लेभ है, अतुभ- 
सेनी में बह्महूँ ऐसी स्थिति होना हुधेट है 
द्वेवाधीन ये सब होनेपरभी छोटिहूँ जन्मके किया 
हुआ पृण्यसमहके सहायता बिना मोक्ष होना 
कठिन है ॥ २ ॥ 


दुलम त्रयमंदंतद्वानुमहहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्त्व॑ सुमुक्षुत्त्वं महापुरुंपसंअयः ॥ ३ ॥ 
सब वस्तुओमें ये तीन वस्तु परम हुलेभ हैं 
केवल देवता ओंके अत्तम्नदसे होता है एक तो मत 
प्य होना, दूसरा मोक्षकी इच्छा होना । तीसरा 
परब्रल्नरूपताको प्रात होना ॥ ३ ॥ 


(४) विविकचूडामणिः३ । 


लव्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्लभ 
तत्रापि पुंस्त्व॑ क्तिपारदशनम्‌ । 
यस्तवात्ममुक्तों न यतेत मूढ्धाः 
सद्चात्महा स्व विनिहन्त्यसद्रहातू ॥ ४ ॥ 
पूवेजन्मके पुण्यपुंजले परम हुलेन मनुष्य 
जन्म और पुंसत्व पाकर और वेदान्त शाख्रका 
यथार्थ सिद्धान्त जानकर जो मजुष्य अपनी सुक्ति 
होनेका उपाय नहीं करता केवल पुत्र कलन्न वित्त 
आदि अनित्य बस्तुओके संग्रहमे भूला है वह 
मूठात्मा साक्षात्‌ आत्मघातकह ॥ ४ ॥ 
इतः कोन्वरिति पृढात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाचति । 
इुलभ मानुष देह प्राप्य तञापे पोरुषम्‌ ॥ ५ ॥ 
इससे आधिक मूठ कोन होगा जो दुलेन मछु- 
ध्य शरीरमें पुरुषाथे पाकर अपना प्रयोजन संपादन 
करनेमें आलस्य करताहे ॥ ५ ॥ 
वदन्तु शात्राणि यजन्तु देवान्‌ 
अुवन्तु कृमाण मजन्तु दवताः । 
आंत्मक्यबीधेन विनापि सुक्तिन॑ 
सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेष्पि॥ ६ ॥ 


भाषादीकासमेतः ! (५) 


शासरोंके पटे पटायेसे, यक्त करनेसें, देवताओके 
पूजन करनेसे, काम्यकम्मोंके करनेसे ओर देवता- 
ओके सेवन करनेसे सेंकड़ों ब्रह्मके बीतनेपरझी 
आत्मज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती किन्तु आत्म- 
ज्ञान होनेहीसे मोक्ष होता ह्दै ॥६॥ ध 
अमृतत्वस्य नाशोर्ति वित्तेनेत्येव हि शुतिः । 
ब्रवीति कमेणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फु्ट यतः ॥»॥ 
श्रुति सब स्पष्ट कहती हैं कि यज्ञआदि काम्य 
कर्म करनेसे मोक्ष नहीं होता इससे स्पष्ट हुआ कि 
काम्यकरमम मोक्षका कारण नहीं है ॥ ७ ॥ 
अतो विमुत्तय अ्यतेत विद्वान्‌ 
सन्यस्तबाह्माथेसुखस्पृहः सन्‌ । 
संर्त महान्तं समुपेत्य देशिक॑ 
तेनोपदिष्ठाथसमाहितात्मा ॥ ८ ॥ 
इसलिये समीचीन महात्मा उपदेष्ठा मुरुके 
दारणमें जाकर और गुरुके उपदेशोंम मनेोयेग 
कारें बाह्य विषयोके सुखकी इच्छा त्यामर््रि 
संसारमें अपना मोक्ष होनेके लिय्रे स्वेधा रणय 
करना सबको उचित है ॥ ८ ॥ 
उद्वरेदास्मनाउत्मानं मम संसाखवारेयों । 
योगारुढत्वमासाद सम्यगंदशेननिष्ठया ॥९॥ 


६६) विवेकचूडामणिः । 


मीक्ष होनेका उपाय यही है कि समीचीन 
शाखोंमें विश्वास करिके और चित्तदतिको निरोध 
कारे संसार सप्ठद्र्मं दे हुए आत्माको अपने 
उपायमे उद्धार करना ॥ ९॥ 
सन्न्यस्य सर्वेकर्माणि मवबन्धविय्युक्तये । यत्य॑- 
तां पण्डितेधीररात्माभ्यास उपस्थितेः ॥१०॥ 
संसार बन्धनसे मुक्त होनेके लिये घैय्थ॑वान्‌ 
पाडित काम्यकर्मांदी छोड़कर आत्मत्ञानका 
अभ्यास करे ॥ १० ॥ 
चित्तस्य शुद्धये कमे नतु वस्तूपलब्धये । वस्तु 
सिद्विविचारेण न किचेत्कमंकीटिनिः ॥११॥ 
कम करनेसे आत्मसाक्षात्कार नहीं होता केवल 
चित्तशुद्धि होना कमंका फल है आत्मसाक्षात्कार 
तो केवल ज्ञानहीसे होता है और करोड़ों कम 
करनेसे भी नहीं होता ॥ ११ ॥ 
सम्यग विचारतः सिद्धा रजुतत्वावधारणा । 
आन्तोदितमहासपभयदुःखविनाशिनी ॥१२॥ 
'पहिले अथरमे दृष्ठान्त है, जैसे रज्जुमे जो 
सर्पका श्रम होता है उसको यथार्थ विचार करनेसे 
सर्परछा जो भय दुःख है उसकी नाश करनेवाल 


भाषादीकासमेतः । (७) 


यथार्थ रुका ज्ञान होताहै। तेसे विचार होनेसे 
संसारको नाश करनेवालाआत्मन्ञान होताहे॥ १श॥ 
अर्थस्य निश्चयों दृष्ठो विचारेण हितीकितः । 


नत्तानेन न दानेन प्राणायामशंतेन वा॥११॥ 
स्तान करनेसे, दान करनेसे, रातदिनके माणा- 

याम करनेंस आत्मज्ञान नद्दों हाता।छतच्तु समा 

चानशरुक उपदशरलस आर अपने वचारख तत्त्व 

ज्ञान होता है॥ १३ ॥ 

अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिविशेषतः। उपा- 


या दृशकालादाः सन्त्यास्मन्‌ सहकारिण: ३४)। 
ब्रल्चनह्ञानरुप जो फलकी सिद्धि है सो अधि- 
कारी पुरुषकी आशा रखती है ओर निजे- 
नदेश, पृण्यकाल, तीथभूमिका वास ये सब उपाय 
ब्रह्मत्तानके सहायक होते हैं ॥ १४ ॥ 
अताविचारः कचव्या जन्ञासारात्मवस्तुनः । 
समासाध दयास; गुरु बल्मावेदतमम) 3५॥ 
इस फारण आत्मज्ञानकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्पयको दयाके सझृद्र वह्मलानी उत्तम गुरुके पास 
जाकर आत्मविचार करना उचित है ॥ १५ ४ 
मेधावी पुरुषो विद्वानूहपोहव्चिक्षणः । 


आधिकाय्योत्मविद्यायाउक्तलक्षणलक्षितः १६॥ 


६ <) विवेकचूडामाणिः । 


आत्मविद्याका अधिकारी वही है जिसकी 
लीक्ष्ण बुद्धि है और तकेमे चतुर है गरुके उप- 
द्वेशमे और वेद्वेदान्तमें विश्वास ओर बाह्य विष- 
योमें वेराग्ययुक्त छोन राहित है अर्थात्‌ विषयाधि- 
लाषी लोभी पुरुष आत्मविद्याके अधिकारी 
कभी नहीं होते ॥ १६॥ 

विवेकिनो विरक्तस्य शमादिग्रणशालिनः । 

ममुक्षेरिव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता॥ १७॥ 

आत्मअनात्मके विचार करनेवाला विरक्त शम, 
दम, ठपराति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, इन छः 
शणोि संसक्त सुसक्षु, अथाव मोक्षकी इच्छा करने 
बाला पुरुष ब्रह्मत्ञानके योग्य होता है ॥ १७ ॥ 

साधनान्यत्र चत्वारे कथिताने मनीषिमिः । 

येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिध्याति॥१८॥ 

चार प्रकारके साधन आगे कहेंगे जिनके 
सम्पादन करनेसे आत्मतत्त्यमे स्थिरता होती है 
जिनकी साथन नहीं हुआ उनको आत्मतत्तवमें 
स्थिति नहीं होती ॥ १८ ॥ 

आदो नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते | 

इहामृत्र फलभोगविरागस्तदनन्तरम्‌॥ १९ ॥ 


भाषादीकासमेतः । (९) 


क्या नित्य वस्तु है ओर क्‍या अनित्य वस्तु 
हैं इसकी बिचारना यह पाहिला साधन है सफ्चन्दु- 
न मनोहर स्री आदि विषयका भोग करना इस 
लोकका फल है और अमृतपान नन्‍्दुनवन विहार 
अप्सरागण संभोग ये सब पारलोकिक फलहैं इन 
दोनों फलॉसे बेराग्य होना दूसरा साधनहे शम, 
दम,उपराति,तितिक्षा,समाधान, श्रद्धा इन छः गु्णों 
का सम्पादनकरना तीसरा साधनहे मोंक्षकी 
इच्छा करना चौथा साधन है ॥ १९॥ 


शमाविषिद्वुसम्पत्तिमम्ृक्षुत्वामिति स्फुटम्‌ । 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्येत्येवंहपी विनिश्वयः । 
सो<य॑ नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहतः२०॥ 
केवल एक ब्रह्ममात्र नित्य है बह्मसे आनिरिक्त 
अखिल जगव्‌ अनित्य है ऐसा निश्चय होना 
इसीको नित्या5नित्य वध्तुविषिक कहते हैं ॥ २० ॥ 
तंद्वेराग्यं जिह्सा या दर्शनश्रवणादिसिः । 
देहादिवल्पय्यन्ते हनित्ये भोगवस्तुनि॥२१॥ 
देह आदि बहापय्यन्त जितने भोग्य वस्ठु हैं 


उनके अवण दशोनकी इच्छा न होनेका ताम 
वैराग्य है ॥ २१ ॥ 


(१०) विवेकचूडामणि: । 


विरज्य विषयत्राताहोपहश्या महमहुः। 
स्वलक्षे नियतावस्था मनसश्शम उच्यते॥२२॥ 
शमदम आदि जो छः सम्पत्तिका लक्षण कहते 
हैं इन्द्रियोंका जो जो विषय है उससे सर्वथा 
विरक्त होकर आत्मवस्तुमें चित्तदों सदा लगाना 
इसीको शाम कहते हैं ॥ २२ ॥ 
विषयभ्य परावत्यं स्थापरन स्वस्वगांलक । 
उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीत्तितः॥२३॥ 
ज्ञानइन्द्रिय ओर कर्मइन्द्रिय इन दोनों इन्द्रि- 
योंका जो विषय है उससे रोकिके इन्द्रियोंकी अपने 
स्थानपर स्थिर रखना इसको दम कहते हूँ ॥ २३ ॥ 
वाह्यानालम्बन पृत्तेरवापरातिरुततमा ॥२७॥ 
विषयोसे इन्द्रियोंकी वृत्तिकी निव्ाति होना 
इसीका नाम उपराति है ॥ २४॥ 
सहने स्वंदु खानामग्रतीकारपूरवक्‌ | 
चिन्ताविलापराहित सा तितिक्षानिगयते॥२५॥ 
चिन्ता विछाप ओर दुःख न होनेका उपाय 
इनको त्याग कारे दुःखकी सहलिना इसका नाम 
तितिक्षा है ॥ २५ ॥ 
शाम्रस्य गुरुवाक्यस्य दिया वाट पता | 
सा श्रद्धा कथिता सद्ठियया वस्तृपलभ्यते॥२६॥ 


भाषा दी कासमे तः । (११) 


शाद्व तथा गुरुका बचन इनकी सत्य समझके 
डसपर भरपूर विश्वास करना इसको श्रद्धा कहते 
हैं ॥ २६ ॥ 
सदा स्थापन बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सबंदा। 
तत्समाधानमित्युक्ते न तु चित्तस्यल|लनम्‌२७॥ 
चित्तका लालन छोड़कर केवल शुद्धचेतन्प 
परव्रहमें उद्धिकों सदा स्थिर रखना इसका नाम 
समाधान है ॥ २७ ऐ 
अहकारादिदहान्तान्‌ बन्चानज्ञानकाहपतान । 
स्वस्वरूपाइवबोघेन मोकमिच्छा मुमुक्षुता २८॥ 
आत्मस्वरूपका बोध होनेसे अहकार आदि 
देह पथ्थेग्त अज्ञान कहिपत बन्धसे मक्त होनेकी 
जो इच्छा उसीका नाम मुमुक्ष॒ता है ॥ २८ ॥ 
मन्दमस्यमहूपाण व्राग्येण शमादिना । 
प्रसादन ग्रराः संय प्रवृद्धा सूयत फलम॥२५९॥ 
यही मूझ्क्षता वेराग्य ओर शम दम आदि छ 
सपात्ते, ओर गुरुका प्रसाद ये सब होनेपर मन्द, 
मध्यम, उत्तम रूप क्रमले बढती है तो आत्मस्व- 
रूप मातिरूप फलको उत्पन्न करती है॥ २९॥ 
वेराग्यं च मुस॒श्ुत्त॑ तीने यस्य तु विद्यते। 
तस्मिन्रेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमाद्य१३ ०॥! 


(१२) विवेकबूडामणिः । 


जिस एरुषके वेराग्य ओर मोक्षकी इच्छा ये 
दोनों तीत्र हैं उसी पुरुषमें राम दम आदि आत्म 
बोधका उपाय सार्थक होकर आत्मज्ञानक्षप 
फलकी देता है ॥ ३० ॥ 
॥म पी पे क्तत् ० 
एतयांमनदता यत्र विरक्तत्तमघुक्षयां: । 
के (से 9३ अल. 
मरा साकेलवत्तत्र शमादभानमात्रता ॥ ३१ ॥ 
जिस पुरुषमें बैराग्य और मोक्षकी इच्छा ये 
दोनों मन्द हें उस पुरुषमें राम दम आदि उपाय 
मरुू देशके जल समान निष्फल होते हैं। अथात्‌ 
मर देशनें दृष्टि होतेही जल सूख जाता है उस 
जलमें कुछ भी काम नहीं चलता तेसे बराग्य विना 
शाम दुम आदि उपाय निष्फल होते हैं ॥ ३१॥ 
मोक्षकारणसामश्यां सक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्व्रूपानुसंघान मक्तिरित्यमिषीयते ३२॥ 
मोक्षसाधनमें जितनी सामग्री हे उसमें सबसे 
श्रेष्ठ भक्ति है भक्ति उसीको कहते हैं जो ह्लात्मस्व- 
रूपका ध्यान करना अथव्य रासकृष्ण आदि सगण 
कत्मके रूपकोी सदा चित्तमें चिन्तन करना ॥ ३२॥ 
स्वात्मतत्त्वानुसंचान मक्तिरित्यपरे जग्रः ३३॥ 
किसीका मत है कि आत्मस्वरूपमें रात दिन 
वित्तजों लगाये रहना यही मक्ति है ३१॥ 


भाषाटीकासमेतः ! (१३) 


उक्तसाधनसंपन्नस्तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः | 
उपसीदिरं प्राज्ञ यस्माइन्धविमोक्षणम॥३०७॥ 
उक्त साधन चतुष्टय आदियमें सम्पन्न आत्मतत्वकी 
जिज्ञासा करनेवाला अधिकारीको ब्रह्मानिष्ठ विद्ठा- 
न गुरुके शरणमें जाना उचित है जिसके अलुम्न- 
हसे संसाररूप बन्धनसे मोक्ष होता है ॥ ३४ ॥ 
ओजियोबूजिनो$कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः। 
ब्रह्मण्युपरतःशान्तो निरिन्धन इवानल/॥३५॥ 
अहदेतुकदयासिन्धुवेन्धुरानम्तां सतामू । 
तमाराध्य गुर भत्तया प्रह्रश्नयसेवनिः । 
प्रसन्न तमनुप्राप्य प्च्छेज्ज्ञातव्यमात्मनः ॥३६॥ 
गुरुका लक्षण कहते हैं। वेद वेदान्तके यथार्थ 
ज्ञाता पापसे रहित निर्लोभी बह्मज्ञानी आत्मप- 
रायण शान्त निर्धूम आम्नेप्तदश बिना कारण दया 
के सिन्छु शरणागत सत्‌ शिष्पकों बन्धु समान 
ऐसे समीचीन मुरुके पास जाकर भक्तिसेवन प्रणाम 
आदि शझुश्रूषा आराधनसे प्रसन्न करनेके बाद- 
आत्मत्तत्त्वज्ञानके निमित्त प्रश्न करे ॥ ३५॥ ३६॥ 
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कारुण्यसिन्धो पतित॑ भवाब्धी । 


(१४ ) 'विवेकचूडामणिः 


मायधरात्मीयकदाक्षदश्या 
ऋज््याइतिकारुण्यपुवाभवएया ॥ ३७ ॥ 
पूछनेका प्रकार कहते। हैं कि तत्वज्ञानके निमित्त 
गुरुके पास जाकर बढ़े विनीत भाव होकर गरुसे 
बोलना, है स्वामिन्‌ ! हे लोकके बंघु ! हे दयाके 
सिंधु में संसारसप्रद्वमें बृड़ताडूँ मुझको अपनी 
कृपा कटाक्ष दृष्टिसे और दया सुधा वृष्टिसे उद्धार 
चिजिये ॥ ३७ ॥ 
दुपोरससारदवाधक्‍ितत दृषियमान हुरह४- 
वातिः॥ भीत॑ प्रपन्न॑ परिषाहि सृत्योः शरण्य- 
यद्यद्ह न जाने ॥ ३८ ॥ 
है दयासिन्ध ! मं दुवार संसारझरूप दवाश्रिते 
जलता हूँ दुमोग्यरूप वायुते कॉपता हू झुझकों 
मृत्युभयसे वचाइये आपके बिना दूसरा रक्षक 
कोई मुझे नहीं दीखता ॥ ३८ ॥ 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वृसन्तव- 
छोकद्ित॑ चरन्तः | तीणाः स्वयं मीमभवा- 
णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥३९॥ 
शान्त स्वभाव महात्मा छोग बडे भयानक 
संक्षार ससुद्रसे स्वयं उत्तीण होकर बिना कारण 


भाषादीकासमेतः । (१५) 


दया भावसे संसार समु॒द्वमें बृडते हुये मह॒ष्योंको 
उद्धार करनेके का रण संसा रमें निवास करते हैं॥ ३९॥ 
अय॑ स्वभावः स्वत एवं यत्‌ परः 
अ्रमापनोद्प्रवर्ण महात्मनाम्‌ । 
सुधशिरष स्वयमकेंकर्केश 
प्रभामितप्तामवति क्षिति कि ॥ ४० ॥ 
महात्मा लोगोंका यह स्वृतः स्वभाव है जी 
दूसरेका हु!ख दूर 'करनेमे तत्पर ऐसे होते हैं, जैसे 
सूथ्यके प्रचण्ठ किरणाोसे तपी हुईं पृथ्वीको 
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चन्द्रमा अपने खुधासयुक्त किरणोंसे निष्फीरण 
सींचता है ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितेः पूर्तें सुशीतिय 
तेथुष्पद्ाकलशोज्झितेः श्रुतिसुखेवाक्या- 
मृत संचयासतर्त भवतापदावदहनज्वाला- 
भिरेन॑ प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः 
पात्रीकृताः स्वीकृताः ॥ ४१ ॥ 
है करुणाकर ! में संस्कारके दुाःखरूप दावा- 
पझिकी ज्वालासे पीडित है मुझको शीतल ब्रह्मा- 
नन्‍्द रसके आस्वादनसे और मनोहर श्रृत्ति 
गणोंसि पवित्र कलशरूपी छुखसे टपकता हुआ 


(१६) विवेकचूडामणिः। 
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अपने बचनामृतसे सींचिये धन्य वह मलुष्प हें 
जो आपकी कृपा कटाक्ष इष्टिसे स्वीकृत हुए 
और ब्रह्मविद्याके पात्र बनाये गये ॥ ४१॥ 

कृथ॑ तरेये भवासिन्‍्धुमेत॑ 

का वा गांतम कतमा&$स्त्यपायः । 

जान त्त्‌ किजत्तपयाप्‌ भा जी 

सपारदुःखक्षातमातउंप्व ॥ ४२ ॥ 

है दयासिु ! इस संसारसे में केसे पार हूंगा! 
मेरी कौन गति होगी! संसार समुद्र तरनेका कौन 
उपाय है! में कुछ भी नहीं जानताहूं संसारी दु/खसे 
म॒झे बचाइये ॥ ४२ ॥ 

तथा वदन्त शरणागत॑ स्व 

पतारदावानलतापततय | 

निरीक्ष्य कारुण्यरसाइहए्या 

द्यादमीतिं सहसा मंहात्मा॥ ४३ 0 

संसार ताप दावानलसे संत होकर विनीत 
भाषसे बोलते हुए शरणागत शिष्यकों देखकर 
गुरुकी उचित है कि, करुणा रसयुक्त आद्रंदष्टि 
दानसे शिष्यकी अभय देना ॥ ४२॥ 

विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमीयुषे 

मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे । 


भाषाटीकासमेत: । (१७) 


प्रशान्तचित्ताय शमा$न्विताव 

तत््वीपदेश कृपयेव कुयांत्‌ ॥ ४४ ॥ 

मोक्षकी इच्छासे शरणागत और समाचीन 
रीतिसे आज्ञा पालन करनेवाला प्रशान्तचित्त 
जितेन्द्रिय शिप्यपर दयाकारे ब्रह्मविद्याकी उपदेश 
करना विद्वान अह्ज्ञानी गुरुको उचित है॥ ४४ ॥! 

मा्भे्ठ विहस्तव नास्त्यपायः 

संसारसिधस्तरण5स्तुपायः | 

यूतव्‌ याता यतयाउस्व पार 

तमेव माग तव निर्दिशामि ॥ ४५ ॥ 

हे विद्वर्‌ ! तुम संसारी दशखसे भय मत करो 
तुम्हारा कन्ती नादा न होगा इस संसार सम॒द्रसे 
पार होनेका उपाय है जिस उपायसे थोगी लोग 
इस हुःखसे पार हुए बही उपाय तुझे में बलछाता 
हूं ऐसी रीतिले शिष्पको उपदेश करना गुरुकी 
उचित है ॥४५॥ 
अस्तपायों महान्कअत्ततारभयनाशन +। 
तेन तीत्वा अवास्मोतरि परमानन्दसाप्स्याति8 ६ 
स संतारी हुःख नाश होनेका एक परम उपाय 
है उसी उपायते संसार सपम्द्रसे पार होकर 
परमानव्दब्ये भाप्त होगे ॥ ४६ ॥ 


* (१८) विवेकचूडामाणिः । 


बेदान्तारथविचारेण जायते ज्ञानमत्तमम्‌ । 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो मवत्यनु॥४७॥ 
घेदान्त शाखका अथ विचार करनेसे उत्तम 
आत्मज्ञान उत्पन्न होता है इसी ज्ञानसे निर्मल 
दु!ख नष्ट होता है यही एक ढुःख नाश होनेका 
परम उपाय है ॥ ४७॥ 
श्रद्धामक्तिज्ञानयोगान्स॒सक्षो 
मंक्तेहरतृन्वक्ति साक्षाच्छतेगीः । 
यो व एतेष्ववतिए्त्यमुष्य 
मोक्षो<विद्याकल्पितादेहबन्धात्‌ ॥ 9८ !| 


मोक्षके विषयमे साक्षात्‌ श्रुति कहती है कि 
श्रद्धा भक्ति ध्यान योग ये सब मोक्षमें कारण हें 
इन सबको जो मनुष्य अव॒ष्टान करता है बह 
अज्ञान कल्पित देह बन्धनसे मुक्त होकर मोक्ष 
गदकी पाता है ॥ ४८ ॥ 
अज्ञानयोगात्परमात्मनस्ते 
द्नात्मबन्धस्तत एव सम्रातः । 
तयोविवेकी दितबोधवह्ि- 
: रज्ञानकाय्य॑ प्रदहेत्समूलम्‌ ॥ ४९॥ 


भाषा टोकासमेतः । (१९) 


90०० पक. 


तुम साक्षात्‌ परबह्महों अज्ञानके संयोग होनिसे 
आत्मस्वरूपको, भूलकर अनित्य वस्तुऑपर ख्लेह 
करनेसे संसारी दुःखको भोगते हो जब आत्म 
अनात्म वस्तुका विचार करनेसे बोधरूप एक अग्नि 
उत्पन्रहोगा तो वही अग्नि अज्ञानकार्पित संसा- 
रको समूल नाश करेगा ॥ ४९॥ 


शिष्य उवाच ! 


कृपया श्रूयर्ता स्वामिन्‌ प्रश्नीय कियते मया | 
यदुत्तमह अत्वा कृताथः स्यां भवन्मुखात्‌5 ०॥ 

शिष्प कहता है कि है स्वामिन्‌! में आपसे एक 
अश्न करता हूँ क्ृपाकारे इस प्रश्नका उत्तर कीजिये 
इस प्रश्नका उत्तर आपके मुखारविन्दसे सुनकर में 
कृताथ हूंगा ॥ ५० ॥ 

को नाम बन्धः कथमेष आगतः 

क॒थ॑ प्रतिष्ठास्य कथ॑ विमोक्षः। 

केपायनात्ता परमः स्वआत्ता 

तयोविवेकः कथमेतदुच्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 

शिष्यका अश्न है कि हे दयासिंध ! यह देहरूप 
चत्धन क्‍या वस्तु है ओर केसे यह हुआ और 
केसे यह स्थिर है ओर क्या आत्मवस्तु है क्‍या 


(२० ) विविकचूड।मणिः । 
अनात्म वस्तु है और इन दोनोंका विवेक केसे 
होता है यह दया कारे सुझसे कहिये ॥ ५१ ॥ 

श्रीगुरुरुवाच । 

धन्योसि कृतकृत्योसि पावित॑ ते कुल त्वया । 
यद्विद्यावन्धमुत्तया बक्लीभवितुमिच्छसि ५२॥ 

ऐसे विनीतभावले युक्त शिष्यका बचन सुनके 
आचाय्यं बोले तुम धन्यहों ऋृतकृत्यहों अर्थात्‌ 
जो तुमको करना चाहिये सो करिचुके तुमने 
अपना कुल पर्विच्र किया जो तुम अज्ञान बन्धर्से 
मुक्त होकर साक्षात्‌ ब्रह्म होनेकी इच्छा कर- 
ले हो ॥ ५२॥ 

ऋणमोचनकत्तारः पितुःस न्ति सुतादयः। 

बन्ध मसांचनकत्ता तु स्वस्मादन्‍्या ने 

कृश्वन ॥ ५३ ॥ 

क्यों कि पित्ताका ऋण पुत्र मोचन करता हे 
यर संसारबन्धसे मुक्त करनेवाला अपने बिना 
दूसरा नहीं होता अथात्‌ अपनेही उद्योग करनेले 
मोक्ष होता है॥ ५३ ॥ 

दि ३ ० आप 

मस्तकन्यस्तमारादेर्दःखमन्येनिवायते ॥ 
झ्ुधादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केन चित७०॥ 


भाषादीका समेत: । (२१ ) 


जेंसे मायेका बोझ दूसरा आदमी उतारले तो 
वह दुःख दूर हो जाता हे तेसे चाहे कि क्षुधा 
होनेसे जो दुःख होता है सो दुःख दूसरेकी भोजन 
करानेसे छूटे सो नहीं होता किन्तु अपनेही भोजन- 
से दूर होता हे तेसे आत्मवन्धन अपनेही ज्ञान 
सम्पादुनसे दूर होता है ॥५४॥ « 
पथ्यमोषषसेवा च क्रियते येन रोगिणा । 
आराग्यासाद्धह हास्य नान्यानष्टितकमंणा ५५ 
जी रोगी रोगविस्ृक्त होनेके निमित्त पथ्य 
ओर ओषध सेवन अपनेस करता है वह 
रोगी अवश्य रोगसे विश्वक्त होता है जो 
दूसरेकी पथ्य औषध सेवन करायके अपना रोग 
दूर करना चाहे तो कभी नहीं दूर होता ॥५५॥ 
परतुस्थरुप रुव्वापचक्षपरा 
स्वनंव वध न तु पाण्डतन ॥ 
दंच्स्वरुप निजचशुपषव 


शं(तिप्यूसन्यरदृगस्यत कम ॥ ५६ ॥ 
जसे चन्द्रमाके शीतल स्वरूपका अतुभव अपने 
'तिमल् नेत्से होता है दसरेके नेत्रसे अपनेको नहीं 
(बता लैस आत्मस्वरूप अपने हृदयक प्रबल बी ध- 
रूप चल्षुस जान परता है दुसरे पाडेतका बोध हो नेसे 


ऊअपतका दझात्मवाध वहां होता ॥ ५६ || 


(१५). विवेकचूडामाणेः। 


अविद्याकामकर्मादिपाशवन्धविमोचितुम्‌ | 
कः शब्या द्विनात्मानं कव्पकोटिशतेरापि॥०॥ 

अज्ञान व काम तथा कर्म आदि पाश बन्धसे 
मुक्त होनेमें आत्मज्ञानके बिना दूसरा कोई उपाय 
करोड॒हूं जन्ममें मी समर्थ नहीं होता ॥ ५७॥ 

न योगेन न साइख्येन कमणा नो नविद्य 

या । ब्रह्मात्मेकत्वबोधेन मोक्षः सिद्धयति 

नान्‍यथा ॥ ५८ ॥ 

योगाभ्यास करनेसे तथा सांख्य मतके अवल- 
म्बन करनेसे यज्ञ आदि कर्म करनेसे और नाना 
अकारकी विद्या अभ्यास करनेसे मोक्ष नहीं होता 
केवल जीव ब्ह्ममें एकत्व बुद्धि होनेसे मोक्ष होता 
है ॥ ५८ ॥ 

वीणाया हूपसोन्दर्य्य तन्त्रीवादनसाएवम । 

प्रजासश्षनमाज तत्न साम्राज्याय करपते॥५९॥ 

जेसे वीणाका जो सुन्दर रूप हे तथा वीणाका 
जो मनोहर दाब्द है सो केवल मतनुष्योकों पसन्न 
करनेके लिये है इससे कोई राज्य प्रापि नहीं होती 
तेसे यज्ञ आदि कर्म करनेसे मोक्ष नहीं होता ५९॥ 


भाषाटीकासमेतः । (२३ ) 


वाग्वैसरी शब्दझरी शाख्रव्याख्यानकीशलम 

वैदुष्यं विदुषां तद्रद्धक्तये न तु मुक्तये ॥६०॥ 

पण्डितोंकी वाकू विस्तार ओर शब्दकी चातुरी 
शासत्रकी व्याख्या करना ये सब पण्डिताई केदछ 
अपनी उद्रपूर्तिके निमित्त हें मोक्षके निमित्त 
नद्ीं होते ॥ ६० ॥ 

अविज्ञते परेतत्वे शाल्राधीतिस्तु निष्पला। 

विज्ञातिषपि परे तत्व शाब्वाधीतिस्तु 

निष्फला ॥ ६१ ॥ 

जिन विद्वानोंको आत्मबोध नहीं हुआ उन 
लोगोंका शास्ब पठना निष्फल है यदि 
विना पढ़े देवाधीन ब्र्मत्ञान हुआ तोभी पढना 
निष्फल है इससे स्पष्ट हुआ कि पढ़नेका सुख्य 
फल बह्मज्ञानही हैं ॥ ६१ ॥ 
शब्दजाल महारुण्यं चित्तम्रमणकारणम्‌ ॥ 
अत प्रयत्राज्ज्ञातव्यं तत्तज्ञास्ततवमात्मनः६२॥ 

शब्द्समूहरूप जो महा वन है सो चित्त 
श्रम उत्पन्न होनेका कारण है कि शाद्थोर्में अनेक 
प्रकारकी बातें लिखी है बुद्धिमानोंको ब्रह्मज्ञादी 
गुरुके पास जाकर आत्मविचारमें श्रम कर ऐसए 
विचार करना उचित है ॥ ६२ ॥ 


4 


(२४ ) विवेकचूडामणि: । 


के 


अज्ञानसपैदष्स्य ब्रह्मज्ञानोषय॑ बिना । 


बे का च अर 


किम वेदख शास्श्व किए मच्ज: कमा पथ: ६३॥ 

अज्ञान रूप महासपसे ग्रस्त मनुष्षोंकों म्क्त 
होनेमें ब्रह्मत्ञानही परम ओषध दे इसको बिना 
वेद शास्त्र मन्त्र यम्त्र इन सबसे कुछ फल नहीं 


होता ॥ ६३ ॥ 
2 | 2 चर 
| गच्छाते विना पांच व्यापरापपशब्दत: [ 
विना पराक्षानभव बंह्मशब्दन उुच्यत ॥६४॥ 
जैसे रोगी पृर्षोका रोग केवल ओऔषधके नाम 
झुम लेनेसे दूर नहीं होता किन्तु औषध पीनेस 
दूर होता है तेसे देह बन्धसे घुक्त होनेमें एक परोक्ष 
ब्रह्मका अनुभव करना यही परम उपाय है ॥६४॥ 
अंक्त्वा इृश्यविलयमज्ञात्वा तत्त्वम्ात्मनः। 
बाझशव्दः कुंदी छाकिसाक्तमात्रफलतू णाम ६५॥ 
स्थूल देह आदि जड समूहकी बह्ाशामसे नाश 
केये बिना आत्मतरपके समझे बिना बोलनेके 


(लिये जो बाह्य शब्द हे उसके जाननेसे विना मीक्ष 


मेन 


सी नहीं होगा॥ ६५॥ 
अंद्धत्वा शइसहार्मगताउाखलश श्यत 
शजाहमात शब्दान्न राजा मवितुमहाते ४६६॥ 


रॉ 


2 


कब 


भाषाटदीकासमेतः । (२५ ) 


सब शब्ुओंके नाश किये बिना और भुमण्ड- 
रफे राज्यनोग किये विना हम राजा हैं । ऐसा 
कहनेसे जेसे कोई राजा नहीं होता तंसे आत्म 
तत््वके जाने विना में ब्रह्म है ऐसा कहनेसे 
अद्नज्ञान नहीं होता ॥ ६६ ॥ 

आत्राकफ्त खनन तथापार शलादुत्कपषण 

स्वीकृत तिःक्षेपः समपेक्षत न हि बहिः 

शब्दस्तु निर्गेच्छात ॥ तह़डुल्यावंदीपदेश- 

घर [>> लैभ हक 6८० 

सननध्यानादामलभ्यत सायाका्य[तरा- 

(री ५+ + ५ 

हित स्वमम्ल तत्त्वं न दुबक्तिभिः ॥ ६७ ॥ 

जो द्वव्प जमीनम किसीका रक्‍्खा गाडा है 
उस द्वव्यकों जो नहीं जानता है उस पुरुषको कोई 
ज्ञाता पुरुष बतावे पश्चात्‌ बताने मोताबिक धो दा 
जाय ओर उप्तके नचिके कंकड़ पत्थर अलग किया 

य]£तोडस जगहका रकखा हुआ द्रव्य मिल 
जाता है बिता खोदे केवल बतादेनेसे नहीं 
मिलता जेसे मायाक्वे प्रपध्मम छिपाहुआ आत्मा 
का बोध गुइुके उपदेश मोताबिक साधन किये 
बिना हुष्टय॒क्तियोसे कभी नहीं भाप्त होगा ॥६९७ ॥ 
तस्मात्सदत्यत्नत सवृबन्ध[वइक्तेय | 


स्प्रव्‌ यत्रः कत्तव्य! रागादा[वव पएण्डत्‌॥९८॥ 


(२६ ) विवेकचूडामाणि: । 


७ 


इस वास्ते संसार बन्धसे सक्त होनेंके निमित्त 
अपनेही उपाय करना उचित है जेसे रोगसे म 
होनेमें अपनाही किया हुआ पथ्याचरण ओषध 
सेवन हितकारी होता है ॥ ६८ ॥ 
यस्तयाद्‌ कृतः प्रन्‍नो वरीयाश्छाद्नविन्मतः । 
सूत्रप्रायो निगूढारथों ज्ञातव्यश्व मुमुक्षाभेः६९ ॥ 
जो प्रश्न अभी तुमने किया है वह अति उत्तम हे 
सर्वे शाख्ले सम्मत है सूत्रप्ताय है अर्थात थोरे 
अक्षरोंमें बहुत अर्थ भरा है यह प्रश्न मोक्षके इच्छा 
करने वालोके अवश्य जानने योग्य है ॥ ६६ ॥| 
शृणुष्वावहितों विद्नन्‌ यन्मया समुदीय्यते। 
तदेतच्छवणात्सदो मवबन्धाद्रिमोक्ष्यस ७०॥ 
हे वेद्दव ! जो में कहता हूं सो अपने मनकी 
स्थिर करि सुनो इसके सुननेस और विचारनेसे 
अवश्य संसार बन्धसे मुक्त हो जावीगे ॥ ७० ॥ 
मोक्षस्थ हेतुः प्रथमों निगद्यते 
वेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु । 
'ततः शमश्वापि दमस्तितिक्षा 
न्यासः प्रसक्ताखिलकमंणे भ्ृशम ॥ ७१ ॥ 
अनित्य वस्तुओंमे अत्यन्त वेराग्य होना यह 
मोक्षका प्रथम कारण है पश्चात विषयोसे इन्द्रियों- 


भाषाटीकासमेत!)। . (२७) 


का निग्रह करना दूसरा कारण हैं तीसरा दम 
चौथा शीत उष्ण सुख दःख आदिको सहलेना 
पाचवां सब काम्य कमेंका त्याग करना ॥ ७१॥ 


ततः श्रुतिस्तन्मनन सतत््त- 

ध्यानं चिर॑ नित्यनिरन्तरं एनेः । 

त्‌तो विकत्पं परमेत्य विद्वा- 

निहेव निरवोणसुखं समृच्छाति ॥ ७२ ॥ 

कन्माक त्याग करनेके बाद शुरुमखस न्न्ल्न 
बद्याका श्रवण करना पश्चात्‌ आत्मवस्तको 
अपन मन चार ररता इसक बाद उस 
रूपकी निरतर ध्यान करना ये सब जो मोक्षका 
साधन हैं इसके करनेसे परनावकलप पर त्रद्मका 


पायके अधिकारी इसी देहसे ब्रह्मानन्द सुखको 
प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥ 


यद्टोद्वव्यं तवेदानीमात्मानात्मविविचनम । 

तदुच्यत मया सम्यक्छतात्मन्यवधारय॥9३॥ 
आत्म अनात्म बस्ठुका विषेक जो ठुम चाह 

तेहों सो समीचन रीतिसे में कहता हूँ इसको 


समझ कर आत्मस्वरूपमें तुम चित्तकों स्थिर 
रक्खों ॥ ७३ ॥ 


(२८ ) विविकचूडामणिः | 


मजास्थिमेद पलरक्तचमे- 

त्वगाह्पधातु्िरिमिरन्वितम्‌ । 

पादोरुवश्षोभुजपृषमस्तकै- 

रह्गरुपाज्ुंसपयुक्तमंतत्‌ ॥ ७४ ॥ 

मज्ञा अस्थि मेद मांस रूघधिर चर्म त्वचा ये 
सात धातु संयुक्त ओर पेर जड़ूघा भुजा वक्ष- 
सथ्ल पृष्ठ मस्तक ये सब अंग उपांग संयुक्ता।9४॥ 

अह ममेति प्रथितं शरीर॑ 

मोहास्पद स्थूलमितीय्यते बुधेः । 

नमी नमस्वदहनास्यभूमयः 

सुक्ष्माणि प्वतानि भवन्ति तानि ॥ ७५ ॥ 

अहंकार ममतासे प्रसिद्ध मोहका स्थान यह स्थूल 
शरीर कहा जाता है आकाश वायु अग्नि जल 
'पुथिवी ये पांच सूक्ष्म सूत कहे जाते हैं ॥ ७५ ॥ 

परस्प्रांशमिलितानि भूत्वा 

स्थुल्वानि च स्थूलशरीरहेतवः। 

मानरास्तदीया विष्या मवृन्ति 

इब्दादयः पश्च सुखाय भाक्तः ॥ ७६ ॥ 

आकाश आदि पाँच तत्त्व अपने २ अंशस 
इकट्ठि होकर स्थूछ शरीरका कारण होते हैं तथा 


भाषाटीकासमेतः । (२९) 


आकाश वायु तेज जल पृथिवी पश्च तत्त्वोकी 
सूक्ष्म माचाका नाम शब्द, स्पशे,रूप, रस, गन्ध, 
है ये सब भोक्ता पुरुषके सुखके साधन ऋमसे श्रोत्र, 
त्वक, चक्षु, जिह्दा, प्राण इन पांचों ज्ञानेंद्रियो का 
विषय कहे जाते हैं ॥ ७६॥ 
य एपु मूठा विषयेषु बच्धा 
रागण पाशन सुदुमदंत । के 
आयान्ति नियान्त्यवजद्वसच्ः 
स्वकर्मद्तेन जबेन नीताः ॥ ७७॥ 
जो मृह जन शब्द स्पशे रूप रस गन्ध इन पाचों 
विषयोंका प्रवल प्रीति रूप पाशमें फँसि जाते है वेही 
मलुष्य अपना कर्मरूप दूतके वेगमें प्राप्त होकर 
इस लोकमें और पर लोक आते जाते हैं ॥७७॥ 
शब्दादिभिः पश्चमिरेव पश्च 
पच्चत्वमायु: स्गुणन बह्धा। । 
कुरद्मातद्रपतद्मीन 
भृद्ा] नराः पं्॒॑चमिरशितः किम ॥ ७८ ॥ 
शब्द स्पद् रूप रस गन्ध इन पांच विषयों मेंसे 
एकएक विषयसे लेह करनेसे मृगा हाथी फिल्ँगा 
मछली भ्रमर ये पांचों मारे जाते है ज्ञो ग॒नुष्ण 


(३०) विवेकचूडामणि: 


इन पांचों विषयोके स्लेहमें सदा फँसा है वह क्‍यों 
न मारा जायगा ॥ ७८ ॥ 
दोषेण तीत्रो विषयः कृष्णसपंविषादपि । 
विष निहीते भाक्तार द्रष्टार चक्षुपाप्ययम॥७९॥ 
कालासपके विपसेदी आंधिक झाब्द सपनो 
आदि विषयोंका दोष अति तीत्र हे क्योंकि विष 
खानेसे और सप कारटनेंस मनुष्योंकी दुःख देता 
है शब्द आदि विषय केवल दीखने सुननेसेभी 
डु/ख देते हैं ॥ ७९ ॥ हु 
विपयाशामहापाशानव। पम्क्तः सहुस्त्यजातू | 
सएव्‌ कहपते मुत्तयनान्य/पट्शाख्रवेधाप ८०॥ 
विषयका आश्वारूप हस्त्यज महापाशले जो 
मह॒ष्य बचे हैं वेही मोक्षके भागी होते हें और 
आशापाशमे फँसाहुआ पट्शाख्रीमी मोक्षका 
भागी नहीं होता ॥ <०॥ 
आपातंवेराग्यवतो म॒प्नक्षू- 
न्भवाष्षपार प्रतियातुम॒बतान। 
आशशा्रह मनयतुइउनन्‍्तराल 
निग्द्य कण्ठे विनिवरत्त्य वेगात्‌ ॥ ८१॥ 
आतंउत्कद वराग्ययुक्त होकर संसार सप्तद्गरको 
पार होनेम उद्यत मोक्ष की इच्छा करतेवाला मत 


भाषाटीकासमेतः | (३१) 


स्योक्ों आशारूप ग्रह तीत्र देगसे निद्ृत्त करके 
कण्ठप्रहण पूर्वक मध्यमे डुबाता है! 4१॥ 
विषयाख्य्रहों येन सुविरततयसिना हतः । - 
स गच्छाते भवाम्भोषपार प्रत्यूदवाजितः ॥ ८२॥ 
दिषयरूप ग्राहकों जो महुप्य वेराग्यरूप तर" 
वारसे नाश करता है वह मनृष्य निर्विन्न संसार 
समद्रले पार होता है ॥ <२॥ 
विपसविषयमागेंगेच्छतो नष्बुद्धे। 
अतिपद्ममियातों सृत्युरप्येष विद्धि । 
हितसुजनगुर्त्तयवा ग्च्छत्‌ः स्व्स्य थ्ुक्तया। 
प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येवविद्ि ॥८३॥ 
जो हबद्धि मनुष्य कुटिल विषय मार्गसे अर्थात्‌ 
विषयभाग करता हुआ, संसार समृद्वले पार हो ना 
चाहता है उसको पदपदम परम दुःख भोगना: 
पडता हे । जो मनुप्प हितकारी श्रेष्ठ गुझके उप- 
देशसे तथा अपनी युक्तिसे या विषथरस त्यागकर 
पार होना चाहता है उसका निश्चय मोक्षरूप फल 
सिद्ध होता है ॥ 4३ ॥ 
मोक्षस्य काइश्षा यदि वे तवास्ति 
त्यजातिदूराद्धिषयान्विष यथा । 


(३२ ) विधेकवृढामाणिः । 


पीगूपवत्तोषदयाक्षमाजव- 

प्रशान्तिदान्ती भेज नित्यमादरात्‌ ॥ ८४ ॥ 

यदि तुमको मोक्षक्की इच्छा है तो विषतुल्यण 
विषयोंकी त्याग करो ओर अमग्रततुल्य जो जो 
संतोष, दया, क्षमा, कोॉमलता, शान्ति, 
इन्द्रियोंका निगम्नह, हे इन स्वोक्ता सर्वथा आद- 
रसे सेवन करो ॥ ८४ ॥ 

अनुक्षण यत्पारहत्य कृत्य- 

(पु हक न 

मनावावधद्ाकऊृतबन्धमाक्षणम्‌ | 

एहः पराथायममुष्य पृपण 

यः समते से स्वमनेन हानत ॥ ८५ ॥ 

अनाएि अविद्या कृत इब्धसे मोक्ष होनेका 
उपाय सर्वथा त्यागकर जो महुप्य अनित्य इस 
स्थूल देहके पालनमें तत्पर होता है वह मह॒प्य 
साक्षाद आत्मबातक है ॥ ८५॥ 

2३ ०१४ हक लकी. ५० अमल कक ८ 
शरीरपोषणार्थी सन्‍्य आत्मानं दिदक्षति 
आह दारापिया पृत्वा नदा ततु से गच्छांते८६५॥ 

जो महुप्य अतित्य शरीरकीं पाछन करता 
हुआ आत्मसाक्षातक्वार चाहता है वह काछठ 
ब॒द्धिते ग्राहकी पकड़कर नदी पार होनेद्ी इच्छा 
करता है॥ <६॥ 


भाषाटीकासमेत) । (३३ ) 


मोह एव महामृत्युंसक्षोवेप्रादिप । मोह 
विनिजितो येन स सुक्तिपद्मइति ॥ ८७ ॥ 
मोक्षार्थी पुछषका अपने शरीरमे मोह होना 
यही महामृत्यु है, जिसने मोहकी जीतलिया 
वही पुरुष मोक्षपद्के योग्य है ॥ ८७ ॥ 
मोह जहि महावृत्यु देहदारसुतादिएु। ये 
जिला मुनयो यान्ति तद्रिष्णोः परम पद्घू८८॥ 
अपने देहका तथा पुत्र कलन्र आदिका मोह- 
रूप महापृत्युकी त्याग करो जिसको जीतनेसे 
मुनिलोग साक्षात्‌ विष्णुपदकों प्राप्त होते हें॥८4॥ 
लडमांसरुपिरस्राउमेदोमजास्थिसंकुलय्‌ | 
पूर्ण मूजपुरीषार्भ्या स्थूल निन्‍्यमिदंवपुः८९॥ 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्वायु, मजा, अश्थि इन 
सबसे संयुक्त ओर मल मूच्रसे मत हुआ यह स्थूल 
शरीर सर्वथा निन्य है ॥ <९॥ 
पश्नीकतेस्यो पृतेभ्यः स्थूलेस्यः पृवेकमणा। 
समुत्पन्नाभद स्थूद्ध भोगायतनमात्मनः ॥ 
अवस्थाजागरस्तस्य स्थूलाथोनुभवों यतः ९०॥ 
परस्पर मिला हुआ आकाश आदि पश्चतत्त्वसे 
आत्माके भोगस्थान यह स्थूलछ शरीर उत्पन्न होता 
ड्रे 


(३४) विवेकचूडामणिः । 


है इस स्थल दारीरका स्थूछ वस्तुओंका अम 
अब करनेवाली जाग्रत अवस्था होती है ॥ ९० ॥ 
बाह्मन्द्रय: स्थूलपदाथंसंवा 
खकचन्दनस्यादिवापतप्रूपाम । 
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना 
तस्मात्पमशस्तिवपुषी5स्य जागरे ॥ ९१ ॥ 
श्ीत्र आदि बाह्य इन्द्रियोंसे स्रकू चन्दन मनो 
जञ्ञ ञ्ली आदि स्थूल पदा्थोका सेवन तद्रपहोकर 


जीवात्मा करता हैं इस वास्ते इस स्थूल शरीर 
की जाम्नत अवस्था प्रसिद्ध है ॥ ९५१॥ 


सवथादतप बाह्मससारः पुरुपस्य यदाश्रयः | 
विह्नि देहमियं स्थूल गृहवहृहमेपिनः ॥ ९२॥ 
संपू्ण यह दृश्यमान बाह्य संसार गशहस्थोंका 
शहके तुल्य पुरुषका स्थूछ देह है ॥ ९२॥ 
थूलस्य संभवजरामरणानि पर्मा 
स्थील्यादया वहावेधा शशुताबबस्था: । 
वर्णाश्रमादिनियमा बहुधामयाः स्थु 
पजावमानवहुमानझखा विशेष: ॥ ९३ ॥ 
जन्म, होना, बढना, स्थल होना, दुबल होना ये 
सब स्थूल शरीरके धर्म है बाल युवा वृद्ध मरण 
आदि अनेछ प्रकारकी अवस्था होतीह वर्णाश्रम 


भाषादीकासमेतः । (३५ ) 


आदि नियम ओर प्रतिष्ठा अनादर आदि अनेक 
प्रकारकी इसमें अधि व्याधि होती हैं ॥ ९१ ॥ 

बुद्दीन्द्रियाणि श्रवण त्वगक्षि 

आण चजद्ा विषयावबाधनात्‌। 

वारपाणिपादा गुदमणुपस्थः 

कम्मन्द्रियाण प्रवणन कमसु ॥ ९४ ॥ 

ओबन त्वग अक्षि जिह्दा प्राण इन पांच इन्द्रियो से 
शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पांचों विषगोका 
ज्ञान होता है इसलिये इनको ज्ञनिन्द्रिय कहते हैं। 
वाछू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ इन पाँचोंका वचन 
आहरण, गमन, विसर्म, आनन्द आदे कर्ममें 
भवृत्त होनेसे इनकी कर्मन्द्रिय कहते हैं ॥ ९४ ॥ 

निगद्यते5न्तःकरणं मनोधी- 

रंकृतिथ्ित्तमिति स्ववृत्तिमिः । 

मनस्तु संकल्पविकल्पनादिसि- 

बाद्ध पदाथव्यवतायधर्मतः ॥ ९५ ॥ 

जजानभमावहहमत्रहक्ातः | 

स्वाथानसंघानगुणेन चित्तम ॥ ९६॥ 

मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये चार अंतःकरण 
कहे जाते हैं सड्ुल्प विकल्प होना यह मनकी 


(३६ ) विवेकचूडामणिः | 


वात्ति है पदाथोक्ता निश्चय करना ब्ाद्धिका धर्म है 
अभिमान हो ना यह अहंकारका धर्म है, विषयों पर 
अनुधावन करना चित्तका धर्म है॥ ९५ ॥ ९६॥ 
मिस ... ; 
प्राणपानव्यानादावसमाना सकत्यसों प्राण) 
कक [० पक प शो रे शु 
स्वयमेव वृत्तिमेदादिक्षतिमिदात्छुवर्णस- 

लिलवत्‌ ॥ ९७॥ 

पाण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांच- 
आण कहे जाते हैं यद्यपि प्राण एकही है तथापि 
हृदय, गुदा, नामि, कण्ठ, सर्वदेह इन स्थानोंपर 
रहकर वृत्तिमेद होनेसे पांच भेद होते हैं जैसा 
खुबणे विकारकों प्राप्त होनेसि कटक कुंडल आदि 
अनेक संज्ञाओंकी प्राप्त होता है ॥ ९७॥ 

वागादिपशे श्षवणाद पंश्च 

[कप खानि 3. 
प्राणाद पश्चाअम्ृखान पन्च । 
द्च्य्‌ ही (आप [4 €्‌ः 

बुद्धचाद्यविद्याईपि च कामकर्मणी 

पुय्यण्क घृक्ष्मशरीरमाहुः ॥ ९८ ॥ 

: बचन आदि पांच कर्मद्रिय, अवण आदि पांच 
ज्ञान इन्द्रिय, भाण अपान आदि पांच वायु, 
आकाश आदि पांच तत्त्व, बुद्धि आदि चार 
अंतःकरण अज्ञान काम कम पुण्थष्ठटक ये सब 
मिलकर सुक्ष्मशरीर होता है ॥ ९८ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । (३७ ) 


इंदे शरीर शृणु सुक्ष्मसंज्षित 

लिगन्तपश्चीकृतभूतसंप्रवम्‌ ! 

सवासन कम फलानुभावक 

स्वाज्ञानताउनादरपावरात्मनः ॥ ९९ ॥ 

पंचीकरणके विना आकाश आदि पंचतत्त्वसे 
उत्पन्न पूवेवासनाके सहित कम फलकी इच्छा करता 
हुआ जी आत्माका अनादि उपाधि है उसीको 
लिड्र शरीर कतेंह ॥ ९९ ॥ 


स्वृप्नी भवत्यस्य विभत्तयवस्था 

स्वमानशेषेण विभाति यत्र। 

स्ृप्र तु बाद्दः स्वयमव जाग्रत्‌ 

काछीननानाविषवासनामभिः ॥ ३०० ॥ 

स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीरके विभागके 
निमित्त स्वप्त अवस्थाहे इस स्वप्त अवस्थामें जाम्रत्‌ 
अवस्थाकी जो नानाप्रकारकी वासना हैं उससे 
संयुक्त होकर बल बुद्धिका भान होता है॥ १०० ॥ 

कत्रादिभावं प्रतिपय्य राजते 

यत्र स्वय भांति हाय परात्ता । 

घीमान्रकोपाधिरशेषसाश्षी 

न लष्यत तत्कृतकूमंलंशं | १०३ ॥ 


( ३८ ) विवेकचूडामाणिः । 


स्वप्न अवस्थामें सर्वेसाक्षी परमात्मा कठेत्व 
भोकृत्वभावको प्राप्तहोकर बुद्धिमाच उपाधि संयुक्त 
होनेपरभी बुद्धचादि कृत कम लेशासे लिप नहीं होते 
इस कारण असंग तथा निलेंप कहे जाते हैं॥१०१॥ 
स्वेब्यापृतिकरणं लिड्रमिदं स्थाबिदात्मनः 
पुसः । वास्यथादकांत्रव तश्णस्तनवात्मा 
भवत्यसक़ीषयमू ॥ १०२॥ 
भनुष्यका जो सब वस्तु विषयक व्यापार है 
वही व्यापार चैतन्य आत्माका चिहद्द है अर्थात्‌ 
बिना चेतन्यके यह जड़ शरीरसे कोड व्यापार 
नहीं होता। जेसा बढईके व्यापार बिना टाँगा 
बसुला स्वतन्न किसी काममें प्रवृत्त नहीं होते 
इसलिये आत्मा असड़ दे ॥ १०२॥ 
अन्चलमन्द्वपटुलघमा: 
सागण्यवशुग्यवशाह्व चुप | 
बाधिय्यमूकत्वसुसास्तथेव 
श्रोगादिधम्मो न तु वेत्तुरात्मनः ॥ १०३॥ 
अन्धा होना, मन्द दीखना, अधिक दीखना ये 
सब सुन्दर झुण ओर दोष नेत्रका धर्म हेइसी 
तरह बधिर होना सूक होना ये सब श्रोत्रादि 


भाषादी कासमेतः । ( ३२९ ) 


इन्द्रियका धर्म है सबे साक्षी सर्वेज्ञ आत्माका धर्म 
नहीं है ॥ १०३ ॥ ४ 
“यस्माद्संगस्तत एवं कर्ममिनेलिप्यते कि- 
चिद॒पधिना इतेः ॥ 
“जिससे कि आत्मा सड्गरहित है अत एब 
इपाधिकृत कम्मोसे कुछभी लिप्त नहीं होता” ॥ 
उच्छासाने:बासविज्वस्भणछु- 
सरपननाइलमणादकाः कियाः। 
प्राणादिकम्मोणि वदन्ति तज्ज्ाः 
प्राणस्य धर्मोवशनापिपासे ॥ ३०४ ॥ 
ऊपरको श्वास लेना नीचेको श्वास होना जेँभाई 
आता क्षुपषा होना सीधा चलना टेढा चलना 
खाना पीना येसबव धर्म प्राण आदि वायुका है 
आत्माका नहीं है आत्मा इन सब धम्मोसे 
रहित है ॥ १०४ ॥ 
अन्तःकरणमेतेपु चक्षुरादिषु वष्मोणि। 
अहमत्यभमानन तिए त्याभासते$जसा।१ ०५॥ 
मन चित्त आदि चारों अन्तःकरण संकलप 
विकल्प आदि धर्म युक्त होकर ७ श्रुप आदि 


, 


पॉँचों ज्ञानेन्द्रियमें स्थित रहतेहे ॥ १०५ | 


(४० ) विवेकचूडामणिः । 


विषयाणामानुकूल्ये सुखी ढुःखी विपरयये। 
मुख दुःख च तद्धमः सदानन्दस्य नात्मनः०६ 
इच्छालकूल विषय भाप्त होनेसे अन्त।करण 
झुद्दी होता है न मिलनेसे हुःखी होता है इस 
लिये सुख दुःख ये दोनों अन्तः।करणके धर्म हैं 


ए 2९ अ 


सदा आनन्द स्वरूप आत्माका धम नही हु॥९०६॥ 
अहंकारः स विशेयः कर्ता भोक्तामिमान्यथ 
सत्तादिुणयांगन चावस्थात्रयमलुते १०७ 
जो कर्ता भोत्ता ओर अभिमानी है बह अहं- 
कार जानना और यही अहंकार सत्त्वगुण और 
तमोशुण रज्ञो गुणंके योगसे जाम्नत्‌ स्वत्त और 
सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंकों भोगता है १०७॥ 
आत्मार्थलेन हि प्रेयान्‌ विषयो न्‌ स्वतः प्रियः । 
स्वत एवाह सत्वपमत्मा प्रियतमी यत्‌ 3) ०८॥ 
विषयमे आत्मब॒द्धि होनेसे विष्र्रिय होता 
है स्वतः विषय प्रिय नहीं है कित्तु विनाकारण 
सभ्षीका परम प्रिय केबल आत्मा है दूसरा 
नहीं ॥ १०८ ॥ 
तत आत्मा सदानन्दी नास्‍्य दुःर्ख कद 
चने । यत्मुष॒ता नावंधय आत्मानन्दीवु- 


भाषादीकासमैतः । (४१) 


मूयते । श्ुतिः “अत्यक्षमेतिह्मनुमानें च 
जाग्रति ॥ १०९॥ 
इस कारण आत्मा सदा आनन्दस्वरूप हे 
आत्माकों कप्ी दुःख नहीं होता सुष॒प्तिकालमें 
जो सुखविशेषका अतठुभव होता है वही आत्मा- 
लन्‍्द है | ऐसेही श्रुति भ्त्यक्ष ऐतिह्ाय इतिहास 
अठुमान आदिसे प्रतीत होती है ॥ १०९॥ 
अव्यक्तनाम्ी परमेशशक्ति- 
रनायविद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
काय्यौनुमेया सुधियेव माया 
यया जगत्सवेमिद प्रसूमते ॥ ११० ॥ 
शवरकी जो शक्ति है उसीको माया कहते हैं 
जिपका नाम अनादि अविद्या ब्रिग॒गात्मिका 
अव्यक्त ये सब प्रसिद्ध हैं इस मायाका अनुमान 
काय्यसे होता है जिम्तते सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है॥ ११० ॥ 
सन्नाप्यसन्नाणुभयात्मिका नो 
मिन्नाष्यमिन्नाइणुमयात्मिका नो । 
साज्ञाधप्यनज्ञा छुभयात्मिका नो 
महाड्ुता तिवेचनीयहूपा ॥ १११ ॥ 


(४२). विवेकबूडामणिः। 


इस मायाको सत्पभ्ी नहीं कहसकते क्योंकि 
अद्वतप्रातेपादन करनेवाली बहुतसी श्रुतियां 
विरोध परती हू मिथ्यामी नहीं कहसकते क्योंकि 
इस मायाका कार्य प्रत्यक्ष दीसता है अंगसहित 
अथवा अज््से रहितभी नहीं कह सकते यह अद्भुत 
अनिवचनीय रूप माया है॥ १११॥ 


गुद्दादयतहनवियोपनाश्या 

सरपअ्मों रुजुविविकतों यथा । 
रजसतमसत्तमिति प्रपिद्वा 

गुणास्तदीयाः प्रथितेः स्वका य्यें: ॥ १११॥ 


जुद्ध अद्वितीय ब्रह्मका वोधहोनेपर इस माया: 
का नाश होता है जसे रज्जुखरूपका यथाथ ज्ञान 
होनेपर सपेका क्रम नष्ट होजाता है इस मायाके 
सतत रज तम ये तीन गुण हैं अपने २ कारय्यसे प्रसिद्ध 
है जले जिस समय प्रसन्न चित्त होजाबे और भूली 
हुई बातोंका स्मरण होनेलगे तो समझना कि, 
सगुणका उदय है।जिस समय चित्त चंचल 
होजावे ओर कोई वस्तुपर स्थिर न रहे तो समझना 
कि|इस समयपर रजोगुणका उदय है। और आलस्य 
निद्रादि दोषोंसे बातोंके भूलजानेसे तमोगुणका 
उदय जानना ॥ १११॥ 


भाषाटीकासमेत!3। . (४३) 


विक्षेपशक्ती रजसः क्रियात्मिका 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। 

रागादयोसस्थाः प्रभवन्ति नित्यं 

दुःखादयो ये मनसो विकाराः ॥ ११३ ॥ 

रजोगुणका अंश मायाकी एक विक्षेपशक्ति हे 
जिससे वह माया सब क्रियाओंमे मनुष्पोकों 
प्रवृत्त कराती है ओर राग दुःख आदि जितने 
मनके विकार हैं सो ये सब विक्षपशक्तिहदी से प्रबल 
होते हैं॥ ११३॥ 

कामः क्रोधो छोमदम्भावस॒या$- 

हेकारेष्योमत्सराद्यास्तु घोराः । 

धम्मों एते राजसाः पंप्रवृत्ति- 

यस्मादेषा तद्जों बन्धहेतुः॥ ११७॥ 

काम क्रोध लोभ दम्ध ईप्यों असूया अहंकार ये 
सब रजोगुणके घोर धम्म हैं । जिनके वश होनेसे 
पुरुषकी प्रवृत्ति विषयोमें होती है इसलिये रजो- 
भुण बन्धका कारण है ॥ ११४ ॥ 

एपा वृत्तिनौम तमोगृणस्य 

शक्तियेया वस्त्ववभासतेःन्यथा । 


(४४) विविकयूडामणिः 


सैषा निदान पुरुष्स्य संमृतेः 
विक्षेपशक्तिः प्रस॒रस्य हेतु: ॥ ११५ ॥ 
तमागुणका अंशमायाकी दूसरी शक्तिका नाम 
आवरणशाकि है जिससे बस्तुओंका यथाथरूप नहीं 
दीौख पढता पश्चात्‌ विक्षेपशक्ति हो नेसे उसी वस्तु 
में दूसरे बस्तुका भाव होता है। इसलिये पुरुषका 
संतारसम्भावना होनेमे भायाकी जो विक्षेपशक्ति 
है बही कारण है ॥ ११५॥ 
प्र्ञावानपि पण्डितो5पि चतुरोप्यत्यन्तस 
क्ष्मात्मत्ग्व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा 
संबोधितोषि स्फुटमाआन्त्यारोपितमेव साध 
कलयत्यालम्बत तहुणान हन्तासा प्रवला 
दुरन्ततससः शफ़िसहत्यावातें: ॥ ३१६ ॥ 
बड़े खेदकी बात है कि, तमोशुणका अंश 
मायाकी विक्षेपशक्तिके प्राहमाव होनेसे पंढेहुए 
बुद्धिमान पण्डित बहुत चतुर सूक्ष्मष्टि पुरुषकों 
भलीभांति कोई वस्तु समझायाजाय तोभी उस 
बस्तुकी न समझकर श्रांतिसे उसी बसस्‍्तुमें दूसरे 
वस्तुका आरोप करता है और उसी दूसरी वस्तुको 
हट अवलम्बन करता है। धन्य यह तमोंगरणकी 
आवरण शक्तिका महिमा है॥ ११६॥ 


भाषाटीकासमेतः । (४५ ) 


अभावना वा विपरीतभावना 

संभावना विप्रतिपत्तिर्स्याः । 

संसगंयुक्त न विमअति धुव 

विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजल्म ॥ ११७॥ 

अभावना विपरीतभावना संभावना निश्चया- 
त्मिका शक्ति ये सब मायायुक्त होनेसे नहीं छूटते 
विक्षेपशक्ति छिपालेती है ॥ ११७ ॥ 

अब्वानमालस्यजडलनिद्रा- 

प्रमादयूठत्वमुखास्तमोगुणाः । 

एतेः प्रयुक्ती नहि वेत्ति किलि- 

ब्रिद्राल्वत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥ ११८ ॥ 

अज्ञान आलस्य जडता निद्रा प्रमाद मूढठता ये 
सब तमोगुणके धर्म हैं इन ग््॒णोके संयुक्त होनेसे 
मतुष्पको किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता केवल 
निद्राडुके सदश जडके सहश स्थिर रहताहे ॥ ११८॥ 

सत्तं विशुद्धं जलवत्तथापि 

ताभ्यां मिलिता शरणाय करपते । 

यत्रात्मबिम्बः प्रतिविम्बितः स- 

न्प्रकाशयत्यकं इवाइखिलं जडयू ॥११९॥ 


(४६) विवेकचूडामणिः। 


सत्वगुण जलके समान स्वच्छ है, तौमी 
रजोगुण तमोंगुणमें मिलनेसे आत्मबिम्बमें प्रति 
'बिम्बित होकर सूब्ध समान सम्पूण जड़ समूहको 
प्रकाश करता है ॥ ११९॥ 

म्रिश्नस्य सत्तस्य सवान्त प्माः 

स्वमानिताद्ा नियम्ा यमादाः । 

अ्रद्धा च भाक्तश्व सुधशुता च 

देवी च सम्पत्तिर्सानिवृत्तिः ॥ १२० ॥ 

रजोगुणसे मिलेहुये सत्त्वगुणके मान, नियम,यम 
अद्वा, भक्ति, मोक्षकी इच्छा, आदि धम हैं ओर 
सत्त्ताणका उद्यहोनेसे असतमागंसे निशृत्ति 
और देदी क्रियामें प्रवृत्ति होती है॥ १२० ॥ 

विशुद्धसत्तस्य गुणाः शसाद 

स्वात्मानुभ्ातिः परया अशान्तः | 

तृत्तिः प्रहषेः परमात्मनिष्ठा 

यया सदानन्दरस सम्ृच्छांत ॥ ३२१ ॥ 

आत्मस्वरूपका अनुमव होना परमशान्ति 
हीना सदा तृत्त रहना आनन्द होना परमात्मामें 
श्रद्धा होना ये सब रजोगुणसे रहित केवल वशुद्ध 
सत््वगुणका धर्महे सत्त्वगुणके उदय होनिसे 
परमानन्दरस प्राप्त होता है ॥ १२१ ॥ 


भाषादीका समेत: । (४७ ) 


अव्यक्षमेततिगुणेनिरुफ 

तत्कारण नाम शरीरमात्मनः । 

सुषु्तिरितस्य विमुत्तयवस्था 

प्रढीनसरवेन्द्रियवुद्धिवृत्तिः ॥ 3२२॥ 

सत्व रज तम इन तीनों गुणोंसे संयुक्त माया है 
इसका कारण आत्मछशरीर है मायाके विभागके 
लिये छुषुति अवस्था होती है जिस अवस्थार्मं सब 
इम्द्रियोंकी और वुद्धिकी बृत्ति नष्ट होजातीहे १२९२ 

सर्वप्रकारप्रमितिप्रशान्ति- 

बीजात्मनावस्थितिरिव बुद्धे। । 

सुषुतिरितस्य किल प्रतीतिः 

किज्िन्न वेश्नीति जगल्मप्िद्धे! ॥ १२१३ ॥ 

हे सुइ॒तति अवस्थामें सब प्रमितिका नाश होनेसे 

बाोजरूप केवल बुद्धिकी स्थिति रहती है बीजरूप 
से बद्धिके स्थिर रहनेमें प्रमाण यही है कि सुख- 
से म सोथा था सझे कुछ माद्म नहीं हुआ ऐसा 
जागनेपर अनुभव होता है ॥ १२१॥ 

देहेन्द्रियप्राणमनोहमादयः 

से विकारा विषयाः सुखादयः । 


(४८ ) विषिकचूडामणिः । 


व्योमादिभृतान्यखिलं च विश्व- 
मव्यक्तपय्येन्तमिंद हनात्मा॥ १२७ ॥ 
देह, इतिद्रिय, मन, भाण, अहंकार, आदि सब 
विकार सुख दुःख आदि सब विषय आकाश आदि 
पश्चभूत अखिलससार मायापश्यन्त ये सब आत्मा- 
से भिन्न अनात्मवस्तु हैं ॥ १९४ ॥ 
माया मायाकाय्य सर्वे महदादिदेहपंण्थे- 
न्तम्‌ । असदिदमनात्मकलं विद्धि मरुम- 
रीचिकाकल्पम्‌॥ २२५ ॥ 
बुद्धिआदि देहपय्यन्त ये सब मायाके कार्य्क 
तथा माया आत्मासे भिन्न है और अभित्य है जेसे 
मरुस्थ्लकी मरीचिकामे जो जल मालूम होता हे 
सी सर्वथा मिथ्याहे ॥ १२५॥ 
अथ ते सम्पवश्यामि स्वरूप परमात्मनः । 
यदिल्लाय नरो बन्चान्युक्तः केवेल्यम- 
2ठुते ॥ १२६ ॥ ' 
अब में तुमसे परमात्माका स्वरूप कहूँगा जिसके 
जाननेसे मतल॒प्ष संसारबन्धसे सुक्तदीकर केवल्थ- 
मोक्षपदकों पाताहेै ॥ १५६ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । (४९ ) 


अस्ति कश्रित्ख॒यं नित्यमहं प्रत्ययलूम्बनः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पंचकीशविलक्षणः३२७॥ 

एक कोई अनिवेचनी य वस्तुहे सो नित्यहे अहं 
इसप्रतीतिको आलम्बन करताहे जाग्रव स्वप्त 
सुषुत्ति ये तीनो अवस्थाका साक्षीहे अन्नमस प्राण- 
मय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय पांचोकोशंसि 
विलक्षणहै ॥१२७॥ 

यो विजानाति सकल जागत्स्प्रसुषृ्तिषु । 

बुद्धितदातसद्भावमभावमह/भित्ययम्‌ ॥ 3 २८॥ 

जो जाग्रत्‌ स्वप्न सुष॒त्ति तीनों अवस्थाओंमें ब॒द्धि 
ओर बुद्धिकी वृत्तिका सद्भाव और अभाव इन 
सबकी जानताहे ॥ १ २८ ॥| 

यः पश्यति स्वयं सवे य॑ न पश्यति कश्वन । 

यश्वतयात वुद्धयांद न तु थे चतयनन्‍त्य 

यम्‌॥ १५९॥ 

जो स्वयं सबको देखताहै और उसको कोई 
नहीं देखता जो बुद्धिआदि सब जडपदार्थोको 
चतन्यकरताह और उसको दूसरा कोई नहीं 

५ अताता ॥ १२९ ॥ ; 

येन विश्वम्िदं व्याप्त यत्न ध्याप्मोति किचन। 
आमभारूपामद सव ये भान्तमनुभात्यद: १३०॥ * ह 


भाषादीकासमेतः । (५१) 
चैतन्यस्वरूप परत्रह्महे जिसकी इच्छासे वाणी और 
आण ये सब अपने २ कममे प्रवृत्त होतेंह ॥ १३११ ॥ 

अंत्रेव सचचात्मनि धीग॒हाया- 

मव्याकृताकाश उस्प्रकाशः | 

आकाश उच्चेरविवत्नकाशते 

स्वतेजता विश्वमिदं प्रकाशयन्‌ ॥ १३४ ॥ 

इसी सच्त्वस्वरूप बुद्धिरूप गुृहामें विकाररहित 
परमप्रकाश तेज; स्वरूप ईश्वर आकाशमे सूर्य 
के सदश अपने तेजसे सकल विश्वकों प्रकाश कर- 
ताहुआ भासता है॥ १३४ ॥ 
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ज्ञाता मनोईहंकृतिविकरियाणां 
देहेन्द्ियप्राणकृतकियाणाम्‌ । 
अयो5ग्रिवत्तामनुवत्तेमानो 

न चेष्ठते नो विकरोति किश्वन ॥ १३५ ॥ 


यह परमात्मा मन अहंकारके विकारके और 
देह इन्द्रिय प्राण इन सबकी की हुई क्रिया, 


. आंका ज्ञातादे जैसे लोहांके संयोगहोंनिसे आपने लोहे 


की आकृतितुल्थ दीखता है पर अशग्निक्ा विकार 
नहीं होता तेस आत्मा इन्द्रिय आदिके किये हुये 


। कमका ज्ञाता है परन्तु अपना न कोई चेष्टा करता 


(५२) विविकचूडामणि; । 


है न कोई विका रको प्राप्त होता है केबल साक्षी* 
रूपसे स्थित रहता है ॥ १३५ ॥ 
न जायते नो मियते न वद्धंते 
नक्षीयते नो विकरोति नित्यः । 
विलीयमाने5पि वरुष्ियमुष्मिन्‌ 
न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम्‌ ॥१३६ ॥ 
आत्मा न जन्मलेताहे न मरताहे न बढताहे 
नक्षीण होताहे न कभी विकारकों भाप्त होताहे 
नित्यहे कम्मी उसका नाश नहीं होता इस शरी- 
रके नष्ट होनिपरभी आत्मा जेसाका तेसा वतेमाल 
रहताहे जेसे घटके नाशहोनेपरभी घटके भी तर के 
आकाशका नाश नहीं होता तेसे आत्माका कभी 
नाश नहीं होता ॥ १३६॥ 
प्रकृतिविकृतिभिन्नः शुद्धसत्तस्वभाव 
सदसदिदमशेष॑ भासयत्निविशेषः । 
विदलदसात परमात्मा! जायदाहलवस्था 
स्वह्महमिति साक्षात्साक्षिहूपेण बुद्धेः१३७॥ 
परमात्मा प्रकृतिविकृतिभा दसे भिन्न शुद्ध सत्त्व- 
स्वभाव है अर्थात्‌ न तो आत्माका किसीसे प्राइ 
माँव होताहै न आत्मास कसाकी उत्पत्ति होतीहे 


भाषादकासमेतः। . ७६३) 


जाग्रत्‌ स्वप्त सुषुप्तिइन तीनों अवस्थाओंमें अहं ऐसी 

प्रतीति होनेसे साक्षात्‌ बुद्धिका साक्षी होकर 

स्थूल सूक्ष्म सब जगतकी निर्विशेष प्रकाश करता 

हुआ स्वय॑ प्रकाशित होता है॥ १३७ ॥ 
नियमितमनसामं त्य॑ स्वमात्मानमात््मन्य 
यमहमिति साक्षाद्रिद्धि चुद्धिपसादात्‌ । 
जावमरणतरद्ापारससारासध॒ जतर भव 
कृताथों बह्मरूपेण संस्थः ॥ १३८ ॥ 

- शिष्पके प्रति गुरूका उपदेशहे कि तुम अपने 
मनको स्थिर करके ब॒द्धिके मसा दसे यह हम साक्षात्‌ 
आत्माहं ऐसा अपनेको जानों बाद जनन मरणरूप 
तरड्रते अपार संसारसमुद्रको पार होनेसे 
ब्रह्मस्वरूपमे प्रातहोकर कृतार्थ होबो ॥ १३८॥ 
अग्रानात्मन्यहामिति मतिबध एपोडस्थ पंसः 
प्राप्तोपश्ञानाजननमरणक्केशसंपातहेतुः । येने- 
वार्य वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मवुद्धचा पृष्पत्यु 
क्षत्यवाति विषयेस्तन्तामिः कोशकृद्गत्‌ ॥१३९॥ 


आत्मा भिन्न इस स्थूलशरीरम अपने अज्ञा 
नसे अहंब॒द्धि जिनकी होती है उन पुरुषोंको 
जनन मरण आदि क्केशसमूहके कारण बन्धही 


(५४) विविकचूडामणिः । 


सदा प्राप्त रहता है जिस बन्धके हो नेसे वह मलु॒प्प 
आनित्य इस स्थूल शरीरको आत्मब॒द्धिसे सत्य 
समझके विवयोंले पुष्ठ करते हैं सेवन करते हैं 
पालन करते हैं ऐ १२९ ॥ 
अतस्मिस्तइद्धिः प्रभवाति विमृूढस्य तमपा 
विवेकाभावाद्वे स्कुरति झ्ुजंगे रूजुवि- 
पणा। ततो&नथब्रातो निपताति समादातुराषि 
कस्ततो यो5सद्गाहः से हि भवति बन्धः खृणु 
सखे ॥ १४० ॥ 
तमोगुणसे विशेष मोहको प्राप्त मनुष्योंका 
असत्य शरीरादिकर्नें सत्य आत्मवस्तुकी बुद्धि 
उत्पन्न होती है मोह होनेपर विवेकका अभाव 
होनेस सर्पमे रज्जुबुद्धिकी स्फार्ति होती है पश्चात 
सर्पको रज्जुबुद्धिसे जो पुरुष ग्रहण करता है उत्की 
अति ऊनथे प्राप्त होता है इस कारण असदवस्तुका 
अहण कर ना यही बन्धका कारण होता है ॥१४०॥ 
अखण्डनित्या5दयबोपशत्तया रफुरन्तमा- 
त्मानमनन्तंवेभवम्‌ । समावणीत्यावतिश- 
फिरेषा तमोमयी राहुरिवाकेविम्बम्‌॥३४१॥ 
अखण्ड नित्य अद्वितीय बोधशक्तिसे प्रकाश- 
मान अनन्तविभव आत्माकों तमोशुणम्ी यह 


भाषादीकासमेत्त: । (५५ ) 


लेतीटि ॥००: ३० पु 


आवरणशक्ति हॉपलेतीहे जेसे प्रकाशमान सूर्य 
बिम्बको राहु ढॉपलेताह ॥ १४१॥ 
तिरोभते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति प्रमान- 
नात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति। 
ततः कामक्रीधप्रभृतिमिरमुं बन्चनगुणेः परं 
विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिव्यययति॥१४५॥ 
मायाका प्रबल आवरणशक्तिसे परमप्रकाश- 
स्वरूप आत्मा जब छिपजाताहे तब पुरुष मोहकों 
प्रातहीोकर आत्मासे भिन्न इस जड झरीरमें अहं- 
बुद्ध करताह इस शरीरमें अहंँब॒ुद्धि होनेंके बाद 
रजोगुणकी विक्षेपनामक शक्ति, काम, क्रोध, 
आदि अपना बन्धनगुणसे उस पुरुषको परमदु/ख 
देती है ॥ १४२॥ 


महामोहम्राहम्सनगलितात्मावगमनोधियो 
नानावस्थां स्ववमभिनयस्तद्रणतया।अपारे 
संसार विषयविषपूरे जलनिधो निमम्योन्म 
ज्यायं भ्रमति कुमतिः कुत्सितगति)॥ १४३॥ 


जस पुरुष आत्मज्ञानको माहमाहझपग्माह 
जब त्रास करलताह तब बह कुत्राद्धिपरूष तमांगशु 
णस अपना बाद्धकों नानाप्रकारकी अधवस्थाकों 


(५६) विवेकचूडामणिः। 


प्रातकरताहुआ विषयरूप विषसे भराहुआ अपार 
संसारसम॒द्रस डूबताउतरताहुआ वह पुरुष प्रम 
निन्दितगतिकों प्रातहोताहे ॥ १४३ ॥ 


भागुपरभासंजनिताअ्परक्तिभीन॑तिरोधाय 
विजृम्मते यथा।आत्मोदिताहंकृतिरात्मत्- 
तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयम्‌॥ १४४ ॥ 
जैसे सूथ्येकी प्रभासे इतपन्न होकर मेघमंडल 
सूय्यकों एछपराकर आत्मावस्ताराद्खाताह तंस 


आत्मासे उन्पत्रहुआ अहंकार आत्मतत्त्वको छिपा 
कर अपने रूपको बढाताहे ॥ १४४॥ 


कवलितदिननाथे दुद्दिने सान्द्रमेघेव्यंथयति 

हिमझंझावायुरुओं यथेतान्‌ । अविरतत 

मसात्मन्यावृते मूठवुद्धिः क्षपयाति बहुदु+ 

खेस्तीब्विक्षेपशक्तिः ॥ १४५॥ 

जैसे सघनमेघले सूथ्ये छिपजानिपर शीतल 
जलकणाके सहित उत्कद प्रबल वायु महुष्योंको 
व्यथा देताहे तेसेही तमोगणसे आत्मज्ञानके नष्ट 
होनेपर मायाकी प्रवल विशक्षेपशक्ति नानाप्रकारके 


पु ३०० नस 


दु/खसे पुरुषोंकी क्लेश देतीदें ॥ १४५ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । (५७) 


एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समा: 
गतः । याभ्यां विमोहितो देह मत्वात्मानं 
अपत्ययम ॥ १४६॥ 
इसी दोनों मायाके आवरणशक्ति और विक्षेपः 
शक्तिसे पुशुषको बन्ध प्राप्त तो ताहै ओर इसी दोनों 
शक्तिसे मोहितहोीनिपर इस देहमें आत्मबुद्धि उत्पन्न 
होतीहे ॥ १४६ ॥ 
' बीज॑ संभ्ृतिभूमिजस्य तु तंमो देहात्मपीरें- 
कुरो रागः पल्चवमम्बु कम तु वपुःस्कन्धोइसवः 
शाखिकाः । अग्राणीन्द्रियसंहतिश्व विषया . 
पुष्पाणि ढुःख॑ फर्ल नानाकमेसमुद्धवं वहु- 
विध॑ भोक्तात्र जीवः खगः ॥ १४७ ॥ 
इस संसाररूप वृक्षका तमोग्रुण बीज है, देंहमे 
जात्त्मवाद्ध होना अकुर है, दह्दम पभात हाना 
पछव हूं, काम्यक्रम जल है, शरार इस वृक्षका 
स्कन्ध है, आणआाद पश्चवायु शाखा हूं द्वान्द्रय सब 
वृक्षदा अम्नभाग है, शब्द आदि विषय पुष्प हैं 
नाना प्रकारके कर्मोंसे उत्पन्न नानाप्रकारका जो 


दुःख है सोई फल है इस फलका भोक्ता जीवात्मा 
पक्षी है॥ १४७ ॥ 


(५८ ) विवेकचूडामणि: । 


अनज्ञानमूलोयमनात्मबन्धो 

नेसर्गिकोषनादिरिनन्त इरितः । 

जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख- 

प्रवाहपात॑ जनयत्यमुष्य ॥ १४८ ॥ 

यह जो अनात्मवस्तुका बन्ध है सो अज्ञानसे 
उत्पन्न है स्वाभाविक है यही अनात्मबन्ध पुरुषके 
जन्म नाश व्याधि जरा आदि दुःख प्रवाहकों 
उत्पन्न करताहे ॥ १४८ ॥ 

नाखेने शब्नेरनिलेन वह्विना 

छेत्तुं न शक््यो न च कर्मकोीटिमिः । 

विवेकविज्ञानपहासिना विना 

धातुः प्रसादेन सितेन मज्जुना ॥ १४९ ॥ 

इस प्रबल अज्ञानरूप बन्धको विवेक ओर विज्ञा- 
नरूप महातरवारके विना और मनोहर स्वच्छ ईश्व- 
रके प्रसादविना कोई शख्त्र नहीं छेदन करसकता है 
न कोई अख्न न वायु डडा सकता है न तो अश्नि 
जला सकता है न किसी तरहका कर्म नाश कर- 
सकता हे किन्तु केवल ज्ञानहीसे अज्ञानबन्ध नष्ठ 
होता है ॥ १४९॥ 


भाषाटीकासमेतः । (५९९ ) 


श्रुतिप्रमाणेकमतेः स्वधर्म- 
निष्ठा तंयैवात्मविशुद्विरिस्य | 
विश्ुद्युद्देः परमात्मवेदन 
तेनेव संसारसमूलनाशः ॥ १५० ॥ 
जो पुरुष श्रुतियोंका प्रमाण स्थिर मानता है 
उस पुरुषकी स्वधर्ममें श्रद्धा भक्ति होतीहे श्रद्धा 
होनेसे ब॒द्धिशाद्वे होतीहे बाद्धि शद्धिहोनेसे पर- 
मात्मज्ञान होताहे परमात्मज्ञान होनेहीसे समूल 
संसारका नाश होता है ॥ १५० ॥ 
कोशेर्रमयाद्रेः पश्चमिरात्मा न समृतो 
[व शी ३५२३ शेव कर 6. 
भाति॥ निजशक्तिससुत्पन्रेः शेवलपटलेरिवा 
म्बु वापीस्थम ॥ १५१ ॥ 
जेसे जलहीकी शक्तिसे उत्पन्न होकर शेवालह 
बावलीके सब जलकी आच्छादनकर ,लेताहे तेसे 
आत्माकी शक्तिसे उत्पन्न होकर अन्नमय आदि 
पंच कोश आत्माकी आवरण करलेता है जिसमें 
ऐसे प्रत्यक्षरूप ईश्वरका प्रकाश नष्ट हो जाताहै १५१ 
५ | कप 
तच्छेवालापनये सम्यक्सलिल प्रतीयते शुद्धम्‌ । 
तृष्णासन्तापहरं स्ः सोख्यप्रदं पर पुंसः१५२॥ 


(६० ) विविकवूडामाणि: 


डस शेवालकों दूर करनेसे शीघ्रही पुरुषको 
गरम सौख्य देनेवाला तृषा संतापके नाश करने 
चाला परम पवित्र स्वच्छ जल दिखाता है ॥१५२॥ 
पश्चानामपि कोशाना- 
सपवाद विभात्यय शुद्धः । 
नित्यानन्दकरस:ः प्रत्यग्रपः 
परं स्वयं ज्योति! ॥ १५३ ॥ 
तेसे अन्ननय आदि पंच कोशके ज्ञानद्वारा 
अज्ञान दूर करनेसे नित्य आनन्दस्वरूप जन्म 
आदिसे रहित प्रत्यक्ष स्वयम्‌ प्रकाशस्वरूप शुद्ध 
परबह्मका ज्ञान होताहे ॥ १५३ ॥ 
आत्मानात्मविवेकः कत्तेंब्यों बन्धमृक्तये 
विदुषा । तेनेवानदीभवाते स्व विज्ञाय 
सचदानन्दम्‌ ॥ ३५४७ ॥ 

, संसारका बन्ध विमुक्त होनेके निभित्त विद्वानू 
को आत्मअनात्मवस्तुका विवेक करना चाहिये 
जिस विचारसे सब्िदानन्दस्वरूप अपनेकों सम- 
झके ज्ञानीलोग, परमानन्दको प्राप्त होते हैं॥ १५०॥ 

सुञ्जादिषीकामिव दृश्यवर्गा- 
त्रपश्पात्मानमसड़मक्रियम्‌ । 


भाषाटीकासमेतः । (६१ ) 


विविच्य तत्र प्रविलाप्य सच्चे 
तदात्मना तिष्ठाति यः से मक्तः॥ १५५॥ 
जेसे प्रत्यक्ष दृश्यसुज॒कों हटानेसे उसके भीत- 
रका कीलक अलग दीखता हेतेसे प्रत्यक्ष इस सब 
प्रप्यकों भी असड्र अक्रिय आत्मरूप समझके 
इसीमें प्रपश्चकी छलयकरके आत्मबुद्धिसे जो महुष्य 
स्थित रहता है वही मक्त कहाता है॥ १५५ ॥ 
देहोयमन्नभवनो अ्रमयस्तु कोश- 
आन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः:१५६॥ 
यह देह अन्नसे उत्पन्न है और अन्नमय इसका 
कोश है ओर अन्नहींस इसका पालन होताहे और 
अन्न न मिलनेसे विनाशको प्राप्त होताहे ॥१५६॥ 
त्वक्चमंमांसरुपिरास्थिपुरीपराशि- 
नाय स्वय मावतुमहतिनत्यशुद्ध॥१०७)॥ 
त्वचा चर्म मांस रुधिर अस्थि पुरीष इन्ही 
सबका समूह है इसलिये यह देह नित्यशुद्ध 
चेतन्यस्वरूप कभी नहीं होंसकताहै ॥ १५७॥ 
पूर्व जनेरपि मृतेरपि नायमाश्ति 
जातक्षणः क्षणग्रुणो५नियतस्वभावः । 


(६२ ) विवेकचूडामणि: | 


नेको जडश्व घटवत्परिदृश्यमानः 
स्वात्मा कथं भव॒ति मावविकारवेत्ता१५८॥ 
यह देह जन्मके पहिले भी न था न मरने बाद 
रहेगा उत्पत्तिसमयर्मे दीखता हे क्षणिक इसमें 
शुण हैं इसकी स्थिरता भी निश्चित नहीं है अन- 
न्तानन्त है ओर जड है घटके नहीं दीखताहे 
ऐसा यह उत्पन्न विकार जड देह आत्मा क्योंकर 
हो सकता है ॥ १५८ ॥ 
याणिपादादिमान्देहो नात्मन्यड्रेपि जीवति । 
तत्तच्छक्तेरनाशाच्व न नियम्यो नियामकः १५९ 
हाथ ओर पेर आदि अड्ञॉके भंगहोनेपरभी 
यह देह जीतारहता है इसलिये हस्त पाद संयुक्त 
यह दशारीर आत्मा नहींहे ओर अड्लोके खंज 
होनेपरभी उनकी झाक्तिबनी रहती हे इससे 
नियम्य जो देह हे सो नियामक आत्मा नहीं 
हो सकता ॥ १५५ ॥ 
देहतद्धर्मतत्कमंतदवस्थादिसाक्षिणः । 
स्वत एवं स्वतः सिद्ध तद्वेलक्षण्यमा- 
त्मन$ ॥ १६५०॥ 


भाषाटीकासमेंतः । (६३ ) 


देह और देहका धर्म कम॑ अवस्था आदिका 
साक्षी आत्माकी देहसे विलक्षणता आपसे आप 
सिद्ध है ॥ १६० ॥ 
शल्यराशिमौसलित्तो मलपूर्णोइतिकश्मलश 
कथ भवेदयं वेत्ता स्वयमेताद्वेलक्षणः:१६१॥ 
अस्थिका समूह मांससे लिप्त मलसे परिपूर्ण 
अतिनिन्दित यह देह चेतन्य नहीं होसकता है 
क्योंकि चेतन्य इससे विलक्षण है ॥ १६१ ॥ 
त्वड्मांसमेदो5स्थिपुरीपराशा- 
वहंमाति मृडजनः करोति। 
विलक्षण वेत्ति विचारशीलो 
निजस्वरूप॑ परमार्थय्रतम ॥ १६२ ॥ 
त्वचा मांस मज्जा अस्थि पुरीषका समृह इस 
देहमें जो अहंब॒द्धि करता है वह अतिमूठ है जो 
विचारवान हैं वह आत्मरूप परमार्थवेत्ता 
आत्माको देहसे विलक्षण जानते हैं ॥ १६२ ॥ 


देहो5हमित्येव जडस्य बुद्धि- 

देंहे च जीवे विदुषस्त्वहंधीः । 
विविकविज्ञानवतों महात्मनों- 
ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि ॥ १६३ ॥ 


(६४) विवेकचूडामाणिः | 


[कप [कर 


जिस पुरुषकों इस जडदेहमं अह बाद्धे होती 
वह जड़ मतुष्य है देहमें ओर जीवमें जिन 
आत्मबद्धि है वह विद्वान हे हम बच्न हैं ऐसी वा. 
सदा अपनेमें जिसकी होती है वहीं विवे 
विज्ञानी महात्मा है ॥ १६३ ॥ 
अत्रत्मबुद्धि त्यूज मूठबुद्धे हे 
त्वड्मांसमेदी5स्थिपुरीपराशो | 
सवात्मान बअल्लाण नावकरपं 
कुरुष्व शान्त परमां भजस्े ॥ १६४ ॥ 
है मूठजन ! त्वचा, मांस, मज्जा, अस्थि, पुरी- 
बका समूह यह देह हे इस देहमें जो तुम्हारी 
आत्मवाद्वि हुई है इसको छोडकर विकल्पसे रहित 
सबका आत्मा परब्रह्ममें परमशान्तिकों करो ओर 
उन्हींका सेवन करो ॥ १६४ ॥ 
देहेन्द्रियादावसतिभमोदितां 
विद्वानहत! न जहाते यावत । 
ताकन्न तस्यार्ति विमुक्तिवात्ता- 
प्य्स्वष वदान्तल्यान्तद्शा॥ १६९५॥। 
अनित्य इस देहमें ओर इन्द्रियोंम भ्रमले 
उत्पन्न अहंबुद्धिको जबतक जो मतुष्य नहीं 
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भाषादीकासमेंतः (६५ ) 


त्याग करता है तब तक वेदान्तशाखत्रका नीतिमागे 
का पारदर्शी होनेपरभी उस मर॒प्यसे मुक्तिकीं 
वातो भी दर रहती है॥१९ ६७ ॥ 
छायाशरीरे प्रतिविम्बगा्न 
यत्सप्रदेहे हृदि कश्पिताड़े । 
यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि- 
जीवच्छरीरे च तथेव मास्तु ॥ १६६ ॥ 
अपनी छायाके शरीरमें तथा अपना प्ाति- 
बिम्बमें तथा स्वप्नावस्थाके शर्ररमें ओर हद* 
यके कल्पित देहमें जेसे तुम्हारी कोई आत्मबद्धि 
नहीं होती तेसे इस जीवित शरीरमें भी आत्म- 
बुद्धि तुम्दें न होनी चाहिये ॥ १६६ ॥ 
देहात्मधीरेव तृणामसब्षियां 
जन्मादिदुःसप्रभवस्य॒ बीजम । 
यतस्ततर्त्व॑ जहि तो प्रयत्षा- 
त्यक्ते तु चित्ते न पुनभवाशा ॥ १६७ ॥ 
जन्म मरण आदि दुख होनेंके कारण मन्नु८ 
प्यॉंकी इस देहमें आत्मब॒द्धे उत्पन्न होतीहे इस 
लिये तुम इस देहके आत्मबुद्धिको त्याग करों 
इस बुद्धिको चित्तसे त्यागने पर फिर जन्म 
होनेकी आशा न होगी ॥ १६७॥ 


(६ ६६ ) विविकचूडामणिः । 


कम्मेन्द्रिये: पच्चमिरखितों यः 
आणो भवेत्‌ प्राणमयस्तु कोशः। 
येनात्मवानब्रमयोत्रपूर्णा- 
टंवर्ततेसी सकलक्रियासु ॥ १६८॥ 
प्राणवायु जो है सोई वचन आदि पंच क़र्मे- 
र््रियोसि संगक्त होकर प्राणमयकोश होता है जिस 
से यह देह आत्मवाब्‌ होता है और अन्नसे पूर्ण 
होनेसे अन्ननयकोश कहा जाता है ओर भाणयुक्त 
दहोनेस यावत क्रियामें प्रवृत्त होता है ॥ १६८ ॥ 
नवात्मापि प्राणमयों वागुविकारो 
गन्तागन्ता वायुवदन्तवैहिरिपः । 
यस्मात्किज्षित्कापि न वेत्तीएमनिएं 
स्व वान्‍्य वा कंचन च्त्यू परतन्तय:॥१६९॥ 
वायुका विकार प्राणमय कोश है वायुके सदशश 
अन्‍्तर्बाह्मय गमन आगमन करता है और कभी कोई 
इप्ठ अनिष्ठ और अपना पराया कुछ नहीं जानता 
है इसलिये सदा परतंत्र जो प्राणमयकोश सो 
आत्मा नहीं है॥ १६९ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि च मंनश्व मनोमयः स्या- 
त्कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पहेतु:। , 


भाषादटीकासमेतः । (६७ ) 


संज्ञादिभिदकलनाकलितो बलीयां- 
स्तत्पृूवकाशमाभपय्य[वृजम्भत यूः३७०॥ 
श्रोत्र आदि पांच ज्ञानेल्द्ोय ओर मन्त ये सब 
मिलके ममता अहंकार 'इस वस्तुका विकरपके 
कारण ओर नाना प्रकारकी सम्भ्नावनासे शोभित 
प्राणमय कोशको परिपूर्णकर यह जो मनोमय 
कोश होताहे प्रवल बृद्धिकीा पाप्त होता है॥१७०॥ 
पश्चेन्द्रियः पश्चमिरेष होतृमिः प्रचीयमानों 
विपयाज्यवारया । जान्वत्यमानां वहथ 
सनेन्धनेम॑नोमयामिदहाति प्रपश्चण्‌ ॥१७१॥ 
यह मनोमय कोशरूप अग्नि पश्चज्ञानेन्द्रिय 
रूप पांच होतासे संचित और विषयरूप घतथा 
रासे आर अवेक जन्मके वापतनारूप इन्धनसे 
अतिशय प्रज्वलित होकर नानाप्रकारके महाप्रप 
श्वको प्राप्त करताहे ॥ १७१॥ 
न हस्त्यावंद्या मनसा$तिरिक्ता 
मनध्रावधदा मवबन्धहेतु: । 
तस्मिन्विनप्ठे सकल विन 
विजृम्मितिउस्मिन्सकर्ल विजुम्भते ॥१७श॥ 
मनसे अतिरिक्त दूसरी अविद्या नहीं हे मन 
रूप अज्ञान संसार बन्धका कारण है मनका तरंग 


(६८ ) विविकचूडामणिः । 


॥०%ल्‍ ३७० पक ००० 


नष्ट होनेसे सकल प्रपश्च नष्ट होता है और मनके 
बढनेसे सकल भपंच बढता हे ॥ १७२॥ 
स्वमरेड्य शून्य सृजति स्वशक्तया भोक्रादि 
विश्व मन 3 । तथेव जाभ्त्यपि नो 
विशेषस्तत्सवमेतन्मनसो विजुम्भणम्‌ १७३॥ 
जेसे स्वप्त अवस्थामें अथवा शूल्य प्रदेशमें 
मनही भोक्तत्व आदि सब विश्वकी सृष्टि करता 
ह तेले जाम्मत अपस्थामें भी कुछ विशेष नहीं है यह 
सम्पूर्ण मपश्व केवल मनहीका तरज्गहे ॥ १७३ ॥ 
स॒षृत्तिकाले मनसि प्रढीने नैवास्ति किंचि- 
त्सकलप्रसिद्धे।अती मनः कहिपत एवं पुंसः 
संसार एतस्य न वस्तुतोएस्ति ॥ १७४ ॥ 
सुषृत्तिकालमें जब मनका लय होजाता हे 
उस कालमे किसी वस्तुका भान नहीं होता है 
इससे स्पष्ट मालम होता हे कि, सबमें प्रत्यक्ष 
जो यह ईश्वर हे उसमें जो संसारकी संभावना होती- 
है सो केवल मनहीकी कल्पना है अगर ऐसा न 
होता तो सुषुप्तिमं भी संसारका भानहोता सच 
मुच इंश्वरका संसारसम्बन्ध नहीं होता ॥ १७४ ॥ 
वायुना55नीयते भेषः पुनस्तेनेव नीयते । 
मनसा कर्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनेव करप्यते १७५ 


भाषाटीकासमेतः । (६५९ ) 


जैसे वायु मेघको इकट्ठा करता है फिर वहीं 
वायु मेघको अन्यत्र उडाय देता है तेसे मनहीसे 
पुरुषकी वन्धकल्पना होती है ओर मनहीसे मोध्ध 
भी होता है ॥ १७५ ॥ 
देहादिसिवेविषये परिकर्प्य राग वन्नाति तेन 
पुरुष पशुवह्रणेन | वैरस्थमत्र वषवत्सु 
विधाय पश्चादेन॑ं विभोचर्यति तनमन 
एवं बन्धातू ॥ १७६ ॥ 
जेसे रस्सीसे पशु बांधा जाता है तेसे देह 
आदि सब विषयोंमें प्रीति बदाकर विषयगुणसे 
मनही पुरुषको फँसा देता है पश्चात्‌ वही मन विष- 
योंमें विषसमान विरसताको प्राप्त कर दसबन्धसे 
पुरुषको बचालेता है ॥ १७६॥ का 
तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोबेर 
मोक्षस्य च वा विधाने । बन्धस्य हेतुरम॑लिन 
रजोगुणमेंक्षस्य शुद्ध विरजस्तमस्कम १७७॥ 
मत्ष्पोंके बन्ध ओर मोक्ष दोनोंके विधानमें 
आदिकारण मनहींहे रजोगुणके योगसे मलिन- 
होकर मन बन्धका कारण होता है और रजो- 
गुण तमोगुणसे रहित शुद्धसत्त्वप्रधान मन पुरुषके 
मोक्षमें कारण होताहै॥ १७७ ॥ 


(७० ) विवेकचूडामणि: । 


विविकवेराग्यगुणातिरिकाच्छुद्धत्वमासाथ म- 
नो विमृुत्तये । भवत्यतों बुद्धिमतों समक्षो- 
स्ताभ्यां हृढाभ्यां मवितव्यमग्रे ॥ १७८ ॥ 
विवेक और वेराग्यंके गुण बढनेसे मन शुद्ध- 
ताकों प्रात होकर मोक्षका कारण होता है इस 
लिये बद्धिमान्‌ सुस्क्ष पुरुषोंकी प्रथम विवेक 
और बैराग्य करना योग्य है ॥ १७८॥ 
मनोनाम महाव्याध्रों विषयारण्यभूमिषु। 
चरत्यत्न न गच्छन्तु साधवो ये सुमुक्षवः:१७९॥ 
विषयरूप अरण्य भूमि मसनमामक एक महा 
व्याप्र सदा वत्तमान रहता है इसलिये समीचीन 
सुसक्षु पुरुषको' विषयरूप अरण्यभूमिमें. कभी 
जाना योग्य नहीं है ॥ १७९ ॥ 
मनः प्रसूते विषयानशेषान्स्थूलात्मना सूक्ष्म 
दया च भोकछु+ । शरीरणाश्रमजातिभदा 
न्ुणक्रियहितुफलानि नित्यम्‌॥ १८०॥ 
स्थूल सूक्ष्मरूपसे भोक्ता पुरुषके सम्पूर्ण विषयको 
तथः शरीर वर्णाअम जाति भेद गुण क्रिया कारण 
फल इन सबको मनही सदा उत्पन्न करताहे ॥१८०॥ 


भाषाटीका समेतः । (७१) 


असद्गचिद्वपममंविमोश्न देहेन्द्रियप्राणगु- 
णैनिवृध्य | अदद ममेति अमयत्यजर्स मनः 
स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु ॥ १८१ ॥ 
असड़ः चेतन्यस्वरूप ईश्वरकीं मोहित कर देह 
इर्द्रिय प्राण सत््वादिगुणोसे बांधकर अपना कलिप- 
त जो सुखदणखआदिफल है उसके उपभोगमें अहं 
मम अथात्‌ यह मेराह यह भहूं ऐसे श्रमकी मन 
सवेथा प्राप्त रकदेताहै ॥१८१॥ 
अध्यासदाषात्‌ पुरुषस्य संसृतिरध्यासब- 
न्धस्त्वमुनेव कल्पितः । रजस्तमोदोपवतो 
' विवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमे 
. ततू॥ ३८२॥ 
विषयोसे पुर॒ुषका संसर्गाध्यास होनसे 
इंशवरम संसारसंभावना होतीदे और अध्यासरूप 
बन्धकी कल्पना मनही करताहे इसलिये रजस्तम- 
रूपदोषयुक्त मनही विवषेकी पुरुषके जन्म मरण 
आदिदुःखका आदिकारण है ॥ १८२॥ 
अतः प्राहमनो5विद्यां पण्डितास्तत्वदशिनः । 
येनेव आम्यते विश्व वायनेवाअमण्डलूम्‌ १८३॥ 
इसलिये यथाथदर्शी ,पण्डित छोग मनहीको 
अविद्या कहते हैं जिस मनके वेगसे जेसे वायुवेगसे 


(७२ ) विवेकचूडामणिः$ । 


5 


मेघमण्डल भ्रमण करता है तेसे मनहीके वेगसे 
सम्पूर्ण विश्वश्नमको प्राप्त हो रहा है॥ १८१॥ 
तन्मनःशोधन कार्य प्रयत्नेन सुमुक्षुणा । 
विशुद्धे सति चेतस्मिन्मुक्तिःकरफलायते३८७॥ 
इसकारण मोक्षार्थी पुरुषों की प्रयत्न ते प्रथम मन- 
हीका शोधन करना योग्यहे जब मन विशुद्ध होगा 
तो मुक्ति हस्तामलक समान हो जायगी ॥१८४ ॥ 
मोशेकशत्तया विषयेषु राग निमृल्य संन्य- 
स्य च स्वकर्म । सच्छूद्यया यः अवणा- 
दिनिष्ठो रजःस्वभाव॑ स धुनोति बुद्धे॥१८५॥ 
भबल मोक्षकी शक्तिसे जो पुरुष विषय पभीति- 
की निमूल नाश कर और सब काम्य कर्मोंकों 
त्यागकर सम्यरू्‌ अद्धासे श्रवण मनन आदि हउपा- 
समें युक्त होता है वही मठुष्य ब॒द्धिसे रजोग्रण 
स्वभावको दूर करता है ॥ १८५॥ 
मनोमयो नापि भवेत्परात्मा हाथन्तवत्ता- 
त्परिणामभावात्‌ । दुःखात्मकतवाद्विपयत्व- 
हेतोदेश हि द्श्यात्मतया न दृए्ः ॥१८७॥ 
मनोमयकोश भी परम आत्मा नहीं हे क्योंकि 
भनोमयकोश उत्पात्ति विनाशयुक्त है और वृद्धि 
क्षयकों भी प्राप्त होता है और ढुगखात्मक है विष- 


भाषाटीकासमेतः । (७३ ) 


योंका कारण है आत्मा तो ध्गादि अन्तसे रहित 
उत्पत्ति विनाशराहित सुखात्मक विषयातिरिक्त 
सबका द्रष्टा है जो द्रष्टा होता है घह हृदय होकर 
नहीं दीखता इसलिये मनोमयकोश भी आत्मा 
नहीं है ॥ १८६ ॥ 
बुद्विवुद्धीन्द्रियेः सादे सवृत्तिः कतेलक्षणः। 
विज्ञानमयकाशाः स्थात्पुसः संसारकार णम्‌ ३ ८७ 
पंचज्ञानेन्द्रयसहित और अपनी वृत्तिसंयुक्त जो 
बुद्धि है सोई क्ृत्वयुक्त विज्ञानमयकोश होती है 
जिससे आत्मामें भी उत्पाति विनाशरूप संसा- 
रकी संभावना होती है ॥ १ ८७॥ 
अंगुब्जचित्मतिविम्बशक्तिविज्ञानसंज्' प्रकृ- 
ते विकार: । ज्ञानक्रियावानहमित्यजस् देहे- 
निद्रयादिष्वभिमन्यते भृशम्‌ ॥ १८८ ॥ 
चेतन्पकी प्रतिबिम्बशक्तिसे युक्त होकर वही 
जो प्रकृतिका विकार विज्ञानमयकोश है सोही 
देहमें ओर इन्द्रियोर्म में ज्ञानी हूं में क्रियावान्‌ हूं 
दसे अभिमानको उत्पन्न करता है ॥ १८८॥ 
अनादिकालो5यमहं स्वभावो जीवः समस्त 
व्यवहारवोढा । करोति कमोण्यपि पूर्ववा 
सन्‌ः पृण्यान्यपुण्याने च तत्फछाव॥ १ ८९%॥ 


(७४ ) विविकचूडामणिः । 


अहंकार स्वभाव संग्रक्तअनादि कालका जो 
यह जीव है सो समस्त व्यवहारकों भात्त करता है 
और पूर्व वबासनासंयुक्त होकर पुण्य, पाप 
आदि सब कमको करता है और उसके फलकों 
स्व सोगता है ॥ १८५॥ 

डक विचित्रास्वपि योनि ब्रजन्नायाति 

नियोत्यघ ऊच्षेमेष।अस्येव विज्ञानमयस्य 

जाग्रत्समादवस्था सुखहुःखभोगः ॥3९०॥ 


७० ही. 4० ० / 


यह जीव नाना तरहकी योजनिमे घूमता हुआ 
परलोककोी जाता है ओर इसलोककी भी आता 
है इस विज्ञानमय कोशकी जाम्रत स्वप्नादि अब- 
स्‍था है सो सुख दुःखकोी अनुभव करताहे ॥१९० ॥ 
देहादिनिष्ठाश्रमधर्मकमगुणासिमान॑ सतत 
ममेति। विज्ञानकोशो5्यमति प्रकाशः प्रकृ- 
इसाब्रिध्यवशात्परात्मनः अतो मवत्येव उपा- 
घिरस्य यदात्मथीः संसराति अमेग ॥१९१॥ 
यह विज्ञानममय कोश परमात्माके अत्यन्त 
सत्निद्दित रहनेसे सब वस्तुओंका परम प्रकाशक 
है और देहमें रहनेवाला वर्णाश्रम घर्मकरम गुणका 
ओर ममताका अभिमान -सदा करता है! 


भाषादीकासमेतः । (७५ ) 


इसलिये देहादिमें जब श्रमसे आत्मबाद्धि होती 


है तो आत्मा नाना तरहकी उपाधिको प्राप्त होकर 
संसारको प्रात होता हैं ॥ १९१ ॥ 


योय॑ का कप [पु स्फ्रर + 
योय॑ विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि सझुरत्यय 
न्क. 5 
ज्यातिः। कूटस्थः सत्नात्मा कत्ता भाक्ता 
भवत्यपाधस्थः ॥ १९२ ॥ 
जो यह विज्ञानमयकोश माणमें ओर छदयमें 
ज्योतिःस्वरूपसे प्रकाशकों प्राप्त होता हे वहीं 
ज्योतिरुप कूटस्थ होनेसे आत्मा कहा जाता है । 
आर उपाधियुक्त होनेसे कत्ता भोक्ता होता है १९०रा। 
+ जे स्ताबाः् कप 
स्वयं परिच्छदर॒पत्य बुद्धस्तादत्म्यदापण 
हू पु श्र क्षते दि 
प्र॑ मृपात्मतः । सवोत्मकः सन्नपि वीक 
। < 8 कप 
स्वयं स्वतः प्रथकत्वेन मृदी घटानिव॥३९३॥ 
यद्यपि परमात्मा स्वयं सर्वात्मक सर्वेस्वरूप 
हैँ तथापि मिथ्यात्मक वुद्धिके तादात्म्प दोंषका 
भाप्त होनेले देहस्थ जीवभावको प्राप्त होकर स्वर्य॑ 
अपनेकी अलग देखता है। जेसे मृत्तिकासे अलग 
घट दीखता हैं वास्तविक अलग नहीं है तेस आत्मा 
किसोसे अलग नहीं है॥ १९३ ॥ 


(७६ ) विवेकचूडामणिः | 


उपाविसम्बन्धवशात्परात्मा ह्यपापिधम्मो- 
नतु भाति तहृणः। अयोविकारा न विका- 
रिवद्विवत्सदेकरूपो5पि परः स्वभावात ३ ९४॥ 
जैसे विकारयुक्त लोहेके संबन्धहोंनेसे अग्नि 
भी विकारयुक्त देखता है अर्थात जैसी आकृति 
लोहेकी होती है तेसीही आकृति लोहके संबन्धे 
होनेसे अम्निकी भी मालूम होती है परंतु अप्नि तो 
सदा अपने स्वनावसे एकरूपही रहता है तेसे पर- 
मात्मा सदा एकरूप है अनेकप्रकार उपाथिके 
सम्बन्ध वशसे उपाधिके धर्म और ग़णकी अतुभव 
करता हुवा तेसाही मालूम देता है ॥ १९४ ॥ 
शिष्प उबाच। 
भमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः । 
तदुपाधिरनादित्वान्नानादिनाश इष्यते॥१९५॥ 
इतना उपदेश ग्ररुछुखले खुनकर फिर शिष्य 
शुरुसे प्रश्न करता है कि, जो परमात्मा जीवभावकी 
पाप्त हुआ है सो श्रमसे हो चाहे सृत्य हो परन्तु 
जीवकी उपाधि अनादि है ओर जो अनादि हे 
उसका नाश भी नहीं होता है ॥ १९५॥ 
अतोष्त्य जीवभावोषि नित्या मवृति संसृतिः। 
न निवतंते तन्मोक्षः कथ॑ में श्रीगुरो वद्‌ ३ ९६॥ 


भाषाटीकासमेत)। . (७७) 


उपाधिके अनादि होनेंस आत्माका जीवभाव 
ओर संसार ये दोनों नित्य हुए नित्य होनेते ये 
दोनों निवृत्त नहोंगे जब कि, निवृत्त न हुये तो 
मोक्ष केसि होगा ॥ १९६॥ 
श्रीगुरूूबाच । 
सम्पक्पएं तवया वत्स सावधानेन तच्छूणु । 
प्रामाणिकी न भवति आंत्या मोहितक- 


दपना ॥ १९७॥ 

शिप्पका समीचीन प्रश्ष सुनकर गुरुजी बोले 
है वत्स ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया तुम्हारे 
प्रश्षका उत्तर में कहत्ताहूं सावधान होकर सुनो 
भ्रांतिसि मोहयुक्त जो परमात्मामें जीवभावकी 
कहपना होती है सो कहपना प्रामाणिकी नहीं 
है॥ आती ॥ 

भांति विना तवसड्धस्य निष्कियस्य निरा- 

कृते। न घटेताथंसम्बन्धो नमसी नीलता- 

दिवत्‌॥ १९८ ॥ 

जेसे आकाशम श्यामता भ्रांति कल्पित है 
वास्‍्तविकमें आकाशका कोई रूप नहीं है तेसे 
आकृतिसे रहित असड़ आत्माके विषय संब- 
न्थकी घटना भी करना अयोग्य है ॥ १९८ ॥ 


(3८). विविकलूंडामणिः | 
सत्य दरशनिगेणस्याकरियस्य प्रत्येग वोधा- 
नन्‍्दरूपस्य बुद्दे! । आन्तया प्रातों जीव 
भावों नसत्यो मोहपाये नास्त्यवस्तु खभा 
वात्‌॥ १९९॥ 
स्वयं द्रष्टा गुणक्रियासे रहित बोधानहदस्व 
रुप परमात्मामें श्रान्तिसे जीवभाव भाप्त होता है 
वास्तविक वह सत्य नहीं है मोहके नाश होनेपर 
सवतावहीसे अनित्य वस्तु जीवभाव 'आदिका 
नाश होजाता है॥ १९९॥ 


यावद्वान्तिस्तावदेवोस्य सत्ता मिथ्या ज्ञाने 

जृम्भितिस्य प्रमादात्‌ । रज्वां सपों आंति 

कालीन एवं आन्तेनोरों नव सपोषठपि , 

तद्ृत्‌॥ २००॥ 

जैसे रज्मूमें सपका भान होता है सो इंड्विके 
प्रमादस है जबतक भ्रांतिकी स्थाते है तबतकही 
सपकी सत्ता हे भ्रांतिके नाश होनेपर सपंबाद्धे 
का भी.नाश होजाता है तसे जबतक भ्रांति-है 
तबतकही, मिथ्या ज्ञानकल्पित जीवसत्ता रह- 
तीहे क्षम नाश होनेपर जीवभाव नष्ट होकर 
क्षेबल आत्मसत्ताकाही भान होता है॥ ३०१॥ 


भाषादीकासमेतः। (७९ ) 


अनादित्वमविद्याया: काय्येस्यापि तथेष्य- 
ते। उत्पन्नायां तु विद्यायामाविद्यकामना- 
द्यपि ॥ प्रबोधे स्पप्नवत्सवें सहमूल॑ विन- 
श्यूति ॥ २०१॥ 
माया और मायाका काय्ये ये दोनों अनादि 
हैं जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अनादिभी मायाका 
कार्य्य माया सहित नष्ट होजाताहे जैसे स्वप्तावस्था 
का सब काय्ये निद्रा खुलनेपर नष्ट होजाताहै२० 
अनागपीद नो नित्य प्रागभाव इंव रछुटमू । 
अनादिरापि विध्व॑सः प्रागभावस्य वीक्षित;:२०२ 
यद्यपि मायाकाय्यथ सब अनादि हैं तथापि 
नित्य नहीं हैं क्योंकि स्‍श्रामभाव अनादि हे पर- 
न्तु जिस वघ्तुका अभाव रहताहे उस वस्तुका 
सद्बाव होनेंस उस अभावका नाश होता है लेसही 
नित्यभी मायाकाय्य ज्ञान उत्पन्न होनेपर नष्ट 
होजाता है ॥ २०२॥ 
यहुद्धद्ुपा पसवधात्पारकासपतमात्मान | 
जीव न ततोःन्यस्तु स्वृहंपेण विल- 
क्षणः॥२०३ ॥ सम्बन्धः स्वात्तनों बुद्ध 
सथ्याज्ञानपुरसरः ॥ ६२०४ ॥ 


(८० ) विवेकचूडामणि+। 


बुद्धिका उपाधिसम्बन्ध होनेसे परमात्मामें 
जीवत्वकी कल्पना होती हे उससे अन्यहेतु नहीं 
है मिथ्या ज्ञानपू्वक बुद्धिके साथ आत्मा स्वरू- 
पसे विलक्षण सम्बन्ध होता है ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 

विनिवृत्तिभवेत्तेस्य सम्यगज्ञानेन नान्‍्यथा। 

ब्रल्मात्मकत्वावज्ञान सम्यग्‌ ज्ञान श्रुतम॑- 

तम्‌ ॥ २०५॥ 

समीचीन ज्ञान होनिपर जीवत्वभावकी विशेष 
निवात्ति होजाती है विना सम्यग ज्ञानके नहीं होती 
है परब्रह्मसे अपनेको एकत्वबाद्दि होनेका नाम 
सम्पक ज्ञानहै॥ २०६॥ 
तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनिंव सिध्याति । 
ततो विवेकः कत्तेव्यः प्रत्यगात्मसदात्मनोः । 
जल पड़वद्त्यन्तं पड़ापाये जर्ूं सफुटम२० ६॥ 

आत्मा ओर जीव इन दोनोंकी एकता सम्यक्‌ 
विविकहीसे सिद्ध होती है इसलिये जीवात्मा 
परमात्माका विवेक करना चाहिये | जेस्ने पड्मि- 
श्रित जलसे जब अत्यन्त पड़ुका नाश होता है 
तो निर्मेलनल दीखता है तेसे जीवात्मा परमा- 
त्मामें विवेक करनेसे जीवत्वमावका नाश होने- 
पर केवल शुपद्धरमात्माका भान होता है ॥२०६॥ 


भाषादीकासमेत:)।. (<4१) 


असम्रितत्ती तु सदात्मनो रुफुट प्रतीतिरित- 
स्य भवेत्मतीचः । ततो निरासः करणीय 
एवं सदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः॥२०७॥ 


असत्‌ वस्तुओके निवृत्त होनेपर प्रत्यक्ष पर- 
मात्माकी आत्मरूपसे सदा स्पष्ट प्रतीति होती है 
आत्मवस्तुके प्रतीत होनेबादु अहंकार आदि 
वस्तुस सदा निरासही करना उचित हैं ॥ २०७ ॥ 


अतो नाय॑ परात्मा स्याद्विज्ञानमयशब्द- 

पक | विकारत्वानउत्वाच्च पाराच्छबूत्वहई- 

तुतः॥ २०८॥ हृश्यत्वाद्याभचारित्वान्ना- 

नित्यो नित्य इष्यते। 

विज्ञाममपकीश आत्मा नहीं हे क्योंकि 
विज्ञान मयकोश वृद्धिक्षय आदि विकारयुक्त है 
ओर जड है आबृत है द्श्य हे व्यभिचारी अर्थात्‌ 
एकरूपले सद्दा वर्तमान नहीं रहता ओर अनित्य 
है आत्मा सब हेठसे भिन्न हैं अर्थात्‌ आत्मा 
अधिकारी चेतन्य अपरिच्छिन्न अर्थात्‌ अनाबृत्त 
नेत्रोंके अगोचर सर्वेधा स्वेत्र एकरूपसे वत्ते- 
मान है इसलिये जो अनित्य विज्ञानमयकोश है 
सो नित्यपरमात्मा नहीं होसकता है ॥ २०८ ॥ 

द 


(<२) विवेकबूडामणिः । 


आनन्दप्रतिगिम्बइम्बिततनु 4 त्तिस्तमोज्जू- 
म्मिता स्यादानन्दमयः प्रियादिशुणक 
स्वशायथलाभादय:। पुण्यस्यानुभव वभाति 
कृतिनामानन्द्रूपः स्वयं भूला नन्‍दति 
यत्र साधुतनुभन्मातर प्रयत्न [|विना ॥२० ९॥ 
आनन्दका प्रतितचिम्ब ते संयुक्त यह शातिर तमी- 
शग बत्तिप्ते रहित आनन्श्मयक्ती श होताहे उसका 
अप आआद गुण हू अपने इप्टबस्त आफा लान कर 
साई पुण्य त्मा महछुष्पके पृण्यका उदय होनेसे 
स्स ओआजननइ॒स्वदप दाकर शाोमता हाजस आन- 
र्दस्वरूपमे पायित्रशरीर बारी महात्मा सभ्र बिता 
अपत्त आननदइकी प्राप्त होते है ॥ २०९ ॥ 
आननन्‍्दमयकाशस्य सुषुतत स्कूतहत्कंट[ । 
स्पृप्रजागरयीरीपदिशसंदशशनादिना॥२१ ०॥ 
खुजात अवस्थाम आवन्श्मयख काश का समाचा न 
रीलिपे स्फूति होती है जागत अवस्या और स्वप्ना- 
वस्थाम इज्बत्तके दीखनेसे किंचित आनन्‍ढइ- 
मय्कोशकी स्फूर्ति होती हैँ ॥२१०॥ 
नवायमानन्‍्दमयः परमात्मा सोपविकता- 
टक्कतावकारात । कास्यत्वहता: सुक्षताऊ- 
यायाविकारसंचातत पाहिलात्‌ ॥ २११ ॥ 


भाषाटीकासमेत: । (८३) 


आनन्द मयकोश उपा धिसंयुक्त हे और प्रकृतिका 
पविकार है और सुकृत क्रियाका जो काय्ये उसका 
कारण है ओर विकारसमूह संयुक्त है इसलिये 
आनन्दंमयकोश परमात्मा नहीं है आत्मा तो इन 
सब हेठुओंसे रहित है ॥ २११ ॥ 
_पञ्चानामपि कोशानां निषेषे युक्तितः शरतेः । 
[० पे रचा 4० 2234 2०० पल कक 0. ९ 
तन्निषेषावषिःसाक्षी वी वरूपोवशिष्यते२१२॥ 
' थ्रुक्तियोॉंसे ओर श्रुतियोंत्रे पंचकोशमे जो 
आत्मबुद्धि फलरदी है उसके निषेध करनेसे चत- 
स्पस्वरझूप केवल साक्षी परमात्मा अवशेष रह- 
जाता है॥ २११२॥ 
यो5्यमात्मा स्वय॑ंज्योतिः पश्रकोशविलक्ष- 
जी ०५ ३ 4 6 नेरे 
णः । अवस्थात्रयसाक्षी सन्निविकारों निर- 
जनः सदामनन्‍्दः स्विक्षेयः स्वात्मलेन 
विपश्चिता ॥ २१३ ॥ 
पश्चकोशस विलक्षण स्वयं प्काशस्वरूप जो 
यह आत्मा है सी जाम्रत, स्वप्त, स॒ुपुत्ति इन तीनों 
अवस्थाका साक्षी निमेछ निर्विकार सदा आव- 
न्दसप है ऐसा आत्मरूपस वजिड्ठानकों समझना 
चाहिये ॥ २१३ ॥ 


(८४) विवेकचूडामागेः । 


शिष्य उवाच। 
मिथ्यातिन निर्षिद्दुप कोरीष्ेतेपु पश्चसु । 
सवोभाव॑ विना किचित्न पश्याम्पत्र हे गुरो । 
विशेध किय्यु वस्तवास्त स्वात्मनात्मावप- 
खिता ॥ २१७ ॥ 
बडे विनीत भावसे शिप्पका पुनः पश्न है कि, 
गुरो ! अन्नमय, भाणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
आनन्द्मय इन पांचों कोंशोंकी मिथ्या समझकें 
आत्मरूपस निषेध होनेके पश्चात्‌ वस्तुमात्रका 
अभावही दीखता है दूसरा कुछ नहीं दौखता तों 
कोन ऐसी वस्तु हें जिसको विद्वान पुरुष आत्म- 
स्वरूप समझे ॥ २१४ ॥ 
ओ्रीगुरुरुवाच । 
सत्यमक्त त्वया विद्वन्निषणो5सि विचारणे । 
अहमादिविकारास्ते तदभावो$यमप्यनु २१५ 
शिष्पके भश्षकी परदासा करते हुए गुरु बोलें 
है विद्वन ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया तुम 
आत्मविचार में निपुण हो में तुमसे कहता हूँ चित्त 
देकर सुनो अहंकार आदि जितने विकार हैं उन 
विकारोंकी मिथ्या समझके निषेध करनेके पश्चात्‌ 
जो कुछ अवशेष रहजाता है वही परमात्मा हे११५ 


भाषाटीकासमेतः । (८५) 


से येनाजुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते । 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्धथा सुसृ- 
क्ष्मया ॥ २१६ ॥ 
सम्पूर्ण अहंकार आदि विकारकों जो अनुभव 
करता है जिसको दूसरा कोई अलुभव नहीं कर- 
सकता उन्हींकों सूक्ष्मबुद्धिसे सुन्दर सर्वज्ञ पर- 
सात्पमा जानो ॥ २१६ ॥ 
तत्माक्षिकं भवेत्ततयबबिनाजुमूयते | कैस्या- 
प्यननुमताथ साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥११७॥ 
जिस २ बस्तुका जो अहभव छरता हैउस २ 
वस्तुका वह साक्षी होता है जिस दस्ठुका जिससे 
नहीं अठुप्व किया है उस वस्तुकी साक्षिता 
उसमें युक्त नहीं होती ॥ २१७ ॥ 
असी स्वसाक्षिको मावों यतः स्वनातुभूयते । 
अतः पर स्य साक्षात्रत्यगात्मा न चेतर:२१८ 
यह आत्मा स्वयं अपनेकी अहुभव करता है इस 
लिये स्वसाक्षिक कहा जाताहे इससे दूसरा साक्षात्‌ 
स्वय भत्यगात्मा नहीं है ॥ २१८॥ 
हर पे $ जी इक 
जानरमसुइतत रडंटतर यौसोी सघुज्जु- 
स्मते प्रत्यमप्तया सदाहमहमित्यस्तःस्कु- 


(८६) विवेकचूडामाणि। । 


रेकथा। नानाकारविकारभागिन इसान्प- 
श्यन्नह घीमुखानित्यानन्दविदात्मना स्फुर- 
वितावाद्दधि स्वत हींदे ॥ २१९॥ 
जाम्रत स्वप्न सुषुत्ति इनतीनों अवस्थाओं में जो 
रपष्ट प्रत्यक्षरूपसे उद्यत रहता है और अन्तःकर- 
णर्में अहं ऐसी अत्तीतिसि सदा सासताहे और 
अनेक तरहका विकारयुक्त जो यह उुद्धि आदि है 
उसको देखता हुआ नित्यानन्द चेतन्यस्वरूपसे 
हब्‌समें जो फुरता है उसीको आत्मा जानो॥ २१९॥ 
घटोदके विम्वितमकेबिम्बमालोक्य मूढो 
रविमेव मन्यते । तथा चिदाभाससुपाधिसं- 
स्थ भआच्त्याहामत्येव जडानमन्यत॥२२ ०॥ 
जैसे घडेके जलमें सूस्यके प्रातिविम्बकी देखकर 
सूठजन उसी प्रतिविम्बकों सूथ्य मानते हें तसे 
झरीरादि उपाधिमें स्थित जो चतस्यका आभास 
अहंकार है उसी अहंकारकी जड महुष्य आत्मा 
समझते हैं वास्तावेकमें बह अहंकार आदि 
आत्मा नहीं हैं ॥ २२० ॥ 
घंद जल तंहृतमकीबम्धविहय सं ।बीन 
रीक्ष्यतेडकः । कूटस्थ एतबत्रितयावभासक 


स्वय प्रकाशा विदुषा यथा तथा ॥ २२१ ॥ 


भाषाटीकासमेतः । (८७ ) 


जेपे घट और जल व जलस्थ सबका प्रतिधिम्ब 


इन स्ोको त्यागकरनेसे तीनोंके प्रकाशक 
स्वय॑ंप्रछाशस्वरूप सथ्यकों विढ़ानू लोग एथक 
देखते है ॥ २०१॥ 
हविय चित्पमातेविश्वमत्र विश्ृज्य बुद्दी 
निहित गृहायाम्‌ | दृश्रमात्म।नमखण्डव! 
घ॑ समग्रकार्श सदसद्विलक्षणम्‌॥ २२२ ॥ 
नित्य॑ विधुं सरवंगत॑ सुमृक्ष्ममन्तदहिः शुन्य- 
मनन्यप्रात्मनः । विज्ञाय सम्याउजरूपम 
तत्पुप्ान्वपाप्मा बिजा दिल त्मु: ॥२९१३॥ 
तेसे देह व बुद्धि व बुद्धिरुप गुहामे पड़ा हुआ 
चेतन्यका पातिविम्ब इन तीनोको छोडऋर सर्वन्ञ 
सर्वेद्ष्ठा सबका प्रकाशक स्थूल लक्ष्म जगवसे 
बिलक्षण नित्य व्यापक सबके अंतर्गत सृक्ष्मरूष 
अन्तर वाह्यते रहित ऐसे समीचीन आत्मस्वरू 
पको जानकर मनुप्य पापसे रहित निमेलदी ऊ 
मरणसे छूथ्जाता है ॥ १९२॥ २२३ ॥ 
विशोक आनन्द्घनों विपश्चित्स्वयं छुतश्ि 
पावभा[त चित | नान्याहास्त पन्‍्यथा भेद 
बन्वमुकावन्यस्त तत्तावमम्त घुमक्ष) २० 


(<८ ) विवेक्षयूदा मणि; । 
आत्मस्वरूपके जाननेसे विद्वान शोक रहित 
आनन्दसंयुक्त होकर निभय हो ते हैं इसलिये झमुश्ष 
पुरुषों की भववन्धनसे मृक्त होनेका डणय आत्म- 
तत्व ज्ञानके दिना दूसरा नहीं है ॥ २२४ ॥ 
| लि है ९ 
वल्ञामत्ततावज्ञान सवृसाक्षस्य कारणम | 
जि | ५८.5. + द्य हम 2२५५ 
येनाहितीयमाननदं व्ह्म संपर्ते बुषेः २२५) 
बहाले अपनेकी अभिन्न अथात्‌ में ब्रह्महूं ऐसा 
ज्ञात होना यही भवबत्घसे मक्त होनेका कारण हे 
जिस ब्ह्वज्ञान होनेसे आमन्दस्वरुप अद्वितीय 
ब्रह्मकों विद्वानल्ोग प्राप्त होते हैं ॥ २२५ || 
ल्ल्ज्र 3 ९७ है 
बह्ममूतस्तु सम्ृत्य विंद्राव्नावत्तत पुनः 
की | 00०४० ० ४४ # २ ह 
विज्ञातव्यप्तः सम्यन्लामिन्नलमात्मनः २२६ 
ब्रन्नस्तरूप होनेसे विद्वान फिर संसारमें जम्म 
नहीं पाते इसलिये समीचीन रीतिसे विद्वानोंझों 
अपनेको ब्रह्मस्थरुप समझना चाहिये ॥ २२६ ॥ 
सत्य शानमनन्त ब्रह्म वशुद पर खतः 
हि पा ६ 2० 4 है हि ८ न 
सि्धदम । वित्यानन्ईकरत अत्यगांभम 
नरन्‍तर जयी]त॥ २२७ ॥ 
सत्यत्रामस्वरूप अनन्त विश्वुद्ध स्वत!सिद्ध सदा 
आनस्दश्वरूप सदा एकरसपत्यक्ष भेदराहित निर- 
न्तर परवल्न सबसे अलग वत्तेमान रहता दे।रेरणा 


भाषाटीकासमेतः | (८९) 


सदिदं प्रमाद्नेत स्वस्मादन्यस्य वस्तु- 
नाधसावात्‌ | नद्यन्यदास्त किस्त्सम्यक्‌ 
परमार्थतत्वबीघदशायाम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आत्मातत्ववीध होनेपर त्रकृसे मित्र सब वस्तु- 
ओके अभाव होनेते अदितीय परत्रह्मदी सम्यदर 
दीखता है ब्रद्नते मिन्न कुछ नहीं दीखता ॥ररदा 
यदिदं सकल विश्व॑ वानारूप॑ प्रतीतमज्ला- 
चीत। तत्सव ब्रल्नव प्रत्ववताशपसावनादी- 
प्‌ ॥ २२९ ॥ 
अज्ञानसे अनेकरूप जो यह सब संसार प्रतीत 
होता है सो सब ज्ञानदशामें संपूर्ण भावना 
दोषसे रहित होकर केवल ब्रह्मस्वरूपही दीखता 
हुं॥ २२५॥ 
चृत्काय्ययूतहाप बशुदी ते [स्द्ठः कुम्मी 
स्‍्तसवन् तु कृत्यहपातू क न छुम्सरुपृ 
पएथगरत कुनम्न: कुता मपाकापतनाम 
सान्र।॥ २३० ॥ 
यद्यपि मात्तिकाका काय्येबून घट है अर्थात्‌ 
सृत्तिकास उत्पन्नह परन्तु सृत्तिकाले लिन्न नहीं हे 
क्योंके संत मृत्घरूपदी दौखता है तथा घद्का 


(९० ) विवेकचूडामणि। । 


रूप भी घटले अलग नहीं है मिथ्या कालिपित नाम 
मात्रही भिन्न हे ॥ २३० ॥ 

केनापि मृद्विन्नतया स्ृरूप॑। घटस्य संदर्श- 

यितुं न शक्यत । अतो घट: कृलिपित एवं 

माहान्मृदव सृत्या पृरमाथंभृता ॥ २३१ ॥ 

सृत्तिकासे मिन्न घटका रपरूप कोई! पुझुष नहीं 
दीख सकताह इसलिये घबद और घट्का 
रूप ग्रे सब मोह कल्पित हैं परमार्थभूत भृत्ति- 
काही सत्य है ॥ २३१ ॥ 

संद्रल्नकाथ्य सकल सदंव तन्माजमंतमन् 

ततो5न्यद्स्ति। अस्तीति यो वक्ति ने तस्थ 

सोहों वानिगता नाद्तव्जरपः ॥०२२॥ 

सत्यस्व्ररूप व्रह्मयसे उत्पन्न जो यह सकल जगव 

है सी भी सत्यदही हू दयोंकि वल्नसे अन्य दूसरा 
कुछ नहीं है जो कोइ कहे कि, मह्लेभी मिन्न कोई 
वस्तु है उसको समझना कि इसका मोह नहीं गया 
निद्वित ससुष्पकीनाई इसका सिथ्या घन्नर्पना 
है ॥ २३२॥ 

अहोवेद विश्वम्त्थिव वाणी थ्रोती दतेड्थवे 

विष्ठ वरिष्ठ । तस्तादतड्ह्ममात्रा।ह विश 


नापछानाजिबताराफितस्य ॥ २३३ ॥ 


भाषाटीकासमेतः | (९१) 


सबसे श्रेष्ठ जो अथर्वण वेद वाणी है सो कहती 
है कि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्ममय है. इसलिये यह विश्व 
अहासे भिन्न नहीं हे जसे रज्जुमे जो सर्पका आरोप 
होता है वई आरोपित सर्प रज्जुसे भिन्न नहीं हे 
तेसे ब्रह्ममे जो अज्ञानसें संसारका आरोप हुआ 
है यह आरोपित संसारभी बल्नते भिन्न नहीं 
हु ॥ २४३ ॥ 
सत्यं यदि स्याजगदेतदात्मना न तत्तहा- 
निर्निगमाप्रमाणता ।_ असत्यवादिलमपी- 
शितुः स्पाम्रितच्यं साथ हित॑ महात्मताम्‌२३४॥ 

यह दृश्य जगत्‌ यदि अपनेस्वरूपसे सत्य 
होय तो आत्मतत्त्वकी कुछ हानि न होगी छिः्तु 
जगतको अनित्य प्रतिषादक वेदकी अप्रमाण्यता 
होगी और जगत॒को अनित्य कहनेवाले ईश्वरभी 
मिथ्यावादी होंगे जगतका सत्य होना, और 
बेदका अप्रमाण्य होना, इंच्वरका मिथ्यावादी 
होना,ये तीनों बात किसी महात्माको अभीष्ट नहीं 
इसलिये जगतको अनित्यही मानना झुक्त है॥ २१४॥ 


ईंश्वरो वस्तुतत्वज्ञो न चाह तेजवस्थितः । 
न च मत्स्थाने भ्ृतानीत्येवमेव व्यचीडृ- 
पत्‌ ॥ २३५ ॥ 


(९) विषेकचूदडामणिः | 


यथार्थवस्तु॒का ज्ञाता इंचरही है हमलोग नहीं 
हैं और हमारेमें स्थित सब भूत नहीं किन्तु हमहीं 
भूतोमें अवस्थित हैं ऐसीही कल्पना योग्य है २३५ 
यदि सत्य भवेद्िश्व सुषुत्ताउपलभ्यताम। 
कई रु 8 सत वन 
यन्नापलभ्यत का्चदर्ता$सत्सप्रवन्मृपा२ ३२६ 
यदि यह विश्व सत्य हे त्तो सुषुप्तिकालमें भी 
इसकी उपलब्धि होनी चाहिये जबाके सुपुप्तिमें 
जगत्‌॒की उपलाब्धि नहीं होती है, तो समझना 
चाहिये कि, जगत अनित्य है और स्वप्तवत्‌ 
पमिथ्या है ॥ २३६॥ 
अतः प्रथइूना[स्त जमत्परात्मनः पृथक 
श [ 2. हा. 
प्रतीतिस्तु बषा गुणादिवत्‌। आरोपितस्या- 
[4० / दि [#कप १. थु 
हित किसथवत्तातंध॑हानसामातद तथा 
कद 
अमण ॥ २३७ ।॥ 
जेले घटका रूप घटसे पृथक नहीं है तेंस पर- 
मात्मासे एथक बह जगत्‌ भी नहीं हे प्रथऋू जो 
प्रतित द्ोता है सो श्रममात्र है दर्णोके भश्रमसे 
झ्ुक्तिमे जी रजतका आरोप होता है वह आरोपि- 
तरजतकी स्थिति शुक्तिकी स्थित्तेसि अलग 
'नहीं दीखती किंतु शुक्तिरूपही हे तेले बहमें 
ण्गवकी प्रतीति भी ब्रह्मस्दरूपहीहे ॥ ३३७ ॥ 


भाषाटीकासमेत! ! (९३ ) 


भान्तस्य यथद्भमतः प्रतीत द्वेव तत्तद- 
जवाह शुर्ततः | १६ तथा ब्रह्म सदव रुप्यत 
त्वारोपितं बल्मणि नाममात्रम्‌ु॥ र३८॥ 
शआ्रान्त पुरुषके श्रमसे जो जो वस्तु प्रतीत होती 
है सो सब ब्रह्मरूपही है जैसे श॒ुक्तिमे रजत प्रतीत 
होता है सो रजत शुक्तिस्वरूपही है इस प्रकारसे 
सदा ब्रह्मही निरापित होतेहें और वहामें जो नाना 
अकारका आरोप है सो केवल नाममात्रहीसे 
भिन्न है ॥ २१८ ॥ 
अतः परं ब्रह्म सदद्वितीय॑ विशुद्धविज्ञान 
घने निरंजनम्‌। प्रशान्तमाथन्तावेहीनम- 
किये निरन्तरानन्दरतस्वहपत््‌ ॥ २३९ ॥ 
निरस्तमायाइतसववर्भद नित्यं सुख निष्क- 
लगप्रमपम्‌ व अहपमव्यक्तमनायमन्यय 
ज्यातिःस्व्य किश्चादंद चकार्त ॥२४०॥ 
इसलिये जो कुछ यह दृश्य जगत है सो सब 
सत्य, अद्वितीय, विशुद्ध, विज्ञानघन, विर्मल, 
प्रशान्त, आदि अन्तसे हीन, क्रिया रहित, सदा 
आनन्द रसरवरूप, मायाकृत सब भेदोंसे अति- 
रिक्त, नित्य, सुखरूप, निष्कल, अप्रमेय, रूप 


(९४ ) विवेकचूडामणि:३ । 


रहित, अध्यक्त, नाश रहित, स्वयंप्रकाश ज्योति: 
स्वरूप यह परब्रह्मही भकाशित है॥ २३५ ॥ २४० 


किक न न्य ज््ज्दै. जी 
शातृज्ञयज्ञानशुन्यमनन्त निविकल्पकम ! 
ला , [आप # ५ 5 ७ ज 
कंवलाखण्डाचन्मात्र पर तत्त्वविदुबुधा।२७१॥ 
ज्ञाता क्षेय ज्ञान अर्थात कर्ता कर्म क्रिया इन 
तीनोंसे शल्य अनन्त,निविकल्प, केवछ, अखूण्ड, 
चैतन्यस्वरूप, परमात्मतत्त्वकी विद्वान लोग 
जानते हैं जेसे घट है तो उस घटका ज्ञाता मलुप्प 
होता है ओर उस घटका ज्ञान मनुष्यमे रहता है 
जबकि घट हे ही नहीं तो घटविषयक्त ज्ञानभी 
नहीं दे और घटका ज्ञाता वह मह॒प्यभी नहीं हो 
सकता तेसे आत्मासे अतिरिक्त जब्र कोई पदार्थ 
हेही नहीं तो आत्मा किस वस्तुका ज्ञाता होगा 
ओर कौन वस्तु॒का ज्ञान आत्मामें रहेगा इसी 
कारण आत्मा ज्ञात क्ेय ज्ञान शम्प है ॥ २४१ ॥ 
शिफ न. | हद किक. प्र 
अहयमनुपादय मनावाचामगांचरम्‌ । अप्र- 
कर पट ५5 + ५ 
सयमनाचन्त ब्ल्न पर्णंणहमह: ॥ २४२ || 
त्थाज्य ग्राह्मत् रहित मन ओर वचनका अबि- 
चय अपमेय आदि अन्तहीन परिपूर्ण तेजःएंज 
बह्म में है ऐसा अपनेको ज्ञानी पुरुषकों समझना 


2 पी पक: 


चाहिये ॥ २४२ ॥ 


भाषाटीकासमेतः )! (९५) 


तत्त्ंपदाभ्यामनधीयमानयोत्रह्यात्मनोः 
शोषितयोयदीत््यम।श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति 
सम्यंगेकत्वभेन प्रतिपाधते सुहु। ॥ २७३ ॥ 
तत्त्वमासि, यह वेदका महावाक्यभी जीवात्मा 
परमात्माके अभेदहीकों प्रातिपादव करता है जेसे 
सर्वज्ञत्व विशिष्ट चेतम्प तवपददा अथ है तथा 
अत्पक्षत्व वोाशेष्ट चेतन्य त्वेपदका अर्थ है इन 
तोनों अर्थोके शोधन करनेस अर्थात अच्छी रीति- 
से विचारा ज़ाय तो तत्त्वमासि, यह श्रुति बार २ 
दोनाका एछत्वहीकों कहती है। जसे कोड बोला 
फकिबही यह वालक हुइस वादमर्मं परोक्षकाल 
संगुक्त बालक वह पदका अब है ओर वत्तेमान 
शाल संयुक्त वालक यद पदका अथ है इन दोनों 
अथाम जो विरुद्ध अंग है परोक्षकाल संयुक्त 
ओर वत्तेमानक्ाल संथुक्त इन दोनों अंशकों 
क्थागकरनेसे बालकही दोनोंमें अवशेष रहता दे 
ओर >न दोनोंके अभेद करनेस एकही बालकका 
बोब होता है तसे तत्वमसि इस महावाक्‍्यमें सर्ये 
अत्व विशिष्ट आत्मा तत्‌ पदकका अथ है अल्पत्षत्य 
विशिष्ट आत्मा जो त्वंपरका अध है इन दोनो 
अरथॉर्म जो विरुद्ध अंश सबज्ञत्व विशिष्ट अह्पत्षत्व 
विशिष्ट हे इन दो नो दिरुद्ध अंशको त्यागकर देंनते 


(९६) वेकचूडामाणिः । 


8 # ५ अरे 


जीवात्मापरमात्माकी एकता सिद्ध होती है इसीका 
नाम सागत्याग लक्षणा कही जाती है ॥ २४३ ॥ 
ऐक्य तयोलेक्षितयोन वाच्ययोनिगद्यते३- 
|] [»५ ५ शशि किन! ० 
न्योष्न्यविरुद्धधाग्पिणो! । सद्योतभान्वो 
रिव राजभृत्ययों: कृपाम्बुराश्योः परमाणु- 
मेवा।॥ २४७४ ॥ 
जसे अभनिमें अच्छे तपायाहुआ लोहासे अलग 
अग्निका भाग नहीं मालूम होताहे तेसे अज्ञानकी 
वृत्तिसे छिपाहुआ आत्माका जबतक अछग विवेक 
नहीं होता तबतक स्वज्ञत्वाविशिष्ट इंश्वर और 
अल्पक्षत्वविशिष्ट ईश्वर 'तर्वमसि' इस महावाक्य 
का वाच्य अथ होताहे जब कि ज्ञानवत्तिसे आत्मा 
का अलग विवेक होता है तो वही आत्मा सरई- 
ज्ञत्व ओर अल्पत्षत्वरूप विरुद्ध भागको त्याग कर- 
नेसे शुद्ध चंतन्यरूप आत्मा लक्षितअर्थ होतांह 
इसकारण शुद्ध चेतनप तत्त्दमसि! इस महावा- 
क्यका लक्ष्य अथ दे यही विरुद्ध अंशस रहित 
ततपदुका ओर त्वंपदका जो लक्षित अर्थ शुद्ध 
चेतन्प है इन्हीं दोनोमे अमेदबोध होनेसे एकत्व- 
ज्ञान होता हे आर वाच्य अथ जो है सर्वज्ञत्वावि 
ईशष्ट इश्चर व अत्पत्षत्व विशिष्ठ ईश्वर इन दौनों- 
म एकता नहीं होती हे क्योंकि ये दोनों खब्ोत 


भाषादीकासमेतः । (९७ ) 


ओर सूख्यके सदश राजा व राजरत्य कूप व 
महासरोवर, परमाणु व सुमेरु इन सबके सल्श पर- 
स्पर विरुद्धधर्मयुक्त हैं ॥ २४४॥ 
की आल + शक प हे 
तयाबविराधाध्यमृपाधकालपत! न वास्तवः 
कथिंदुपाधपिरंप:। ्र्यि माया महदादका- 
रण जावस्य काय्य शृणु पं्॑रकाशम ॥२४५॥ 
जीवात्मा और परमात्माका जो अह्पन्षत्व स्वे- 
ज्ञत्व आदि उपाधि है सो सब कलिपत है वास्त- 
बिक यह कोई उपायवि नहीं है माया ओर मदहत्तत्त्व 
आदि ईश्वरका कारण है ओर अन्नमय आदि पश्च- 
कोश जीवका कारण हैँ ॥ २४५॥ 
एताबुपावी परजीवयोस्तथोः सम्यड्ननिरासे 
न प्रो न जीवः । राज्य॑ नरेन्द्रस्य भटस्य 
खेटकस्तयोरपोहे न भटो ने राजा ॥ २४६॥ 
माया ओर महत्तत्त आदि जो परमात्माका 
उपाधि है ओर अन्नमय आदि पश्चकोश जो 
जीवका उपाधि दे इन दोनों उपाधिका सम्यपक्‌ 
निरास होनेसे नपरमात्मा रहेगा न अलग 
जीवात्मा रहेगा जेसे राज्यकरनेस राजा कहा- 
जाता है ओर वही सिकारमें जानेसे वीर कहा 
जाता है इन दोनों उपाधिके छोडदेनेसे न राजा 
| 


(९८ ) विवेकचूडामणिः । 


कहा जायगा न तो वीर कहाजायगा एकही मरुष्प- 
की आक्ाति दीखेगी तेले उपाधिके नष्ट हो नेसे एकही 
शुद्ध चेतन्य शेष रहेगा ॥ २४६ ॥ 


अथात आदिश इतिे श्रुतिः स्वयं निषेषाति 
ब्रह्मणि कल्पितं हयम । शतिप्रमाणालगदीत 
बोधासयोनिरासः करणीय एवम्‌ ॥ २७७॥ 


 परबक्षम जो द्वेतमावना होरहीहे उस द्वेतमा- 

8. ०४ कक २. [कप कप 

बनाको अर्थात्‌ आदेशे नेति नेति इत्यादि श्रुति 

साक्षात्‌ तिषिध करतीहे इसलिये श्रुतियोंका प्रमा- 
हा ७ औह, 


णसे घोध सम्पादन करके उत्तरीतिसे द्वतका 
निरास ही करना चाहिये ॥ २४७ 0 
ने नंद कल्पितत्वान्न सत्य रज्ुदश व्याछ 
कत्त्वप्नवच्च|इत्थ दृश्य साड युक्तया व्यपीध्र- 
ज्षेयः पश्चादेकभावस्तयोयेंः ॥ २४८ ॥ 
जेसे रज्जुमेंका देखा सपे ओर स्वप्नावस्था 
के देखे नाना पदाथ सत्य नहीं हैं तेसे अज्ञान 
कल्पित यह जगत्‌ सत्य नहीं हे ऐसा समीचीन 
युक्तियोंसे दृश्य जमतका निषेध करके पश्चात जीवा 
त्मा परमात्माका जो एकत्वभाव है वही छुद्ध 
चेतन्य परबह्य है॥ २४८ ॥ 


माषाटीकासमेतः । (९९ ) 


तंतस्तु तो लक्षणया सुलक्ष्यों तयोरखण्डे- 

करसलसिद्धये। नाले जहत्या न तथा५जह- 

त्याकिन्तृभयार्थात्मिकयव साव्यम॥२४९॥ 
जीवात्मा परमात्माका अखण्ड एक रसत्द सिद्ध 


हॉनेके लिये महावाक्पम भाग त्यागलक्षणा करना 
इसी लक्षणासे परमात्मा लक्षित होता है इसीका 
नाम जहदजह॒त्‌ लक्षणा भी है यहां केवल जहत्‌ 
लक्षणा अथवा अजहत लक्षणा नहीं होती क्योंकि 
जह॒द्‌ लक्षणा वहां होती है जैसे कोई झहतादे कि 
गड़ामें ग्राम है यह वाक्य सुनकर श्रोताने विचार 
किया कि गंगापदका प्रवाह अथ है तो भवाहमे 
आम होना असम्भद हे इस लिये गंगापदका जो 
मुख्य अथहे प्रवाह उसको त्यागकर तीरमे लक्षणा 
होती है अजहव्‌ लक्षणा भी बही होती हें जेसे कोई 
कहताहे कि चेत दोडता है यह वाक्य सुनकर खेत 
गुणका दोढना असम्भव है इस लिये खेत गुण 
संयुक्त वाक्य लक्षणा होतीहे। तत्वमसि इस महा- 
दाक्यमे तो चेतन्यरूप अथ तत्पदाथ और त्वंपदार्थ 
दोनोंमें वर्तमान रहता है ओर स्वेज्ञत्व आत्मन्ञत्व 
रूप विरुद्ध भागका दोनोमें त्याग होता है इस 
लिये जहददजह॒ल्लक्षणा यहां जानना ॥ २४५ ॥ 


(१००) विवेकचूडामणिः | 


स देवदत्तो5यमितीह वेकता विरुद्धपम्मो- 
रामपास्य कथ्यते। यथा यथा तक्तमसतीति 
वाक्ये विरुद्ध धर्म्मानुभयत्र हित्वा॥ २५०॥ 
जैसे वही यह देवदत है इस वाक्यमें तत्का- 
छीन छोर एतत्कालीनरूपविरुद्ध धर्मको त्याग 
कर एकही देवदत्तका बोध होता हे तेसे 
तत्वमसि इस वाक्यमें उक्तरीतिसे परोक्षत्व 
अपरोक्षत्वरूप विरुद्ध धर्मका दोनोंपदार्थामे त्याग 
करनेसे चेतन्यांशमें एकता होती है ॥ २५० ॥ 
संलक्ष्य विन्माततया सदात्मनोरखण्ड- 
भावः परिचीयते बुधेः । एवं महावाक्यशति- 
न कथ्यते ब्रह्मात्मनारंक्यमखण्डभावःग५१॥ 
जीवात्मा ओर परमात्मा इन दोनोंमेंसे विरुद्ध 
अंशको छोडकर दोनों चेतन्य अंशको विद्वान्‌ 
लोग एकत्व निश्चय करते हैं इसी तरहसे सेंकर्ों 
मद्दावाक्य जीवात्मा परमात्माके एकत्वभावही- 
की स्पष्ट कहते हैं ॥ २५१ ॥ 
अस्थूलमित्येतद्सब्रिरस्य सिद्ध स्वत व्यो- 
मवदप्रतक्यैम । अतो मृपामाजमिद प्रतीत 
जहीहि यत्स्वात्मंतया गहीतम्‌। बअल्ञाहामे- 


भाषादीकासमेत:।। . (१०१) 


त्येव विशुद्धुद्धया विद्धि स्वमात्मानमख- 
ण्डबाधम्‌ ॥ २५२ ॥| 
'प्रत्यकू अस्थूलोउचश्षरपराणो5मनाः इस श्रुतिसे 

अनित्यस्थूल पदार्थोके निरास करनेसे आकाश 
सद्श व्यापक तकरदित चेतन्य सिद्ध होता है 
इसलिये आत्मरूपसे ग्रहीत जो मिथ्या अती- 
तिमात्र देहादि वस्तुमें आत्मचुद्धि होग्हीद उस 
बुद्धिकों त्याग करो ओर में ब्रह्म हूं ऐसे विशुद्ध 
बुद्धिसि अपनेकी अखण्ड बोधरूप चेतन्य आत्मा 
समझो ॥ २५२ ए। 

मृत्काय्यं सकल घटादे सतत गृन्मात्रमेवा- 

हित तद्चत्सजनितं सदात्मकमिद सन्माज- 

संवाखलम। यस्मात्नास्त सतः पर किमाप॑ 

तत्सत्य स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्वमाश् 

प्रशान्तममल ब्रह्माद्य यत्परम॥ २५३॥ 

जेसे सम्पूर्ण घटादि मृत्तिकाका काय्प है और 

घटके नाश होनेसे सवेथा मृत्तिकाही वत्तंमान रहती 
है इसी तरह सत्से उत्पन्न यह जगत सदात्मक है 
जिस सत्ले अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है वह 
सत्पवरूप साक्षात्‌ आत्मा है इसलिये वहीं प्रशांत 
निर्मेल अद्वितीय परत्रह्म तुम हो ॥ २५३ ॥ 


(१०२) विवेकबूडढामाणिः। 


निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञातादि सवे यथा 
मिथ्या तद्॒द्हिपि जायति जग्र्तवाज्ञान- 
कार्य स्वतः । यस्मादिवमिदं शरीरकरणप्रा- 
णाहमादयप्यसत्तस्मात्तत्वमसि प्रशान्तममर्ल 
ब्रह्मादय यत्परम ॥ २५७ ॥ 
जले निद्राकल्पित देश काल सम्पूर्ण विषय 
ज्ञान ज्ञाता आदि सब मिथ्या हैं तेसेही जाग्मत्‌ 
अवस्था अपनी अज्ञानतासे कल्पित यह जगत 
मिथ्या है इसी तरहसे यह शरीर ओर इन्द्रिय 
गण भाण और अहंकार आदि सब मिथ्या हैं जब 
ये सब मिथ्या हुवे तो वही शाम्तस्वरूप निर्मल 
अद्वितीय परत्रह्म तुम हो ॥ २५४ ॥ 
जातिनीतिकुलगोत्रइ्रगं नामहपशुणदोप- 
वजितम्‌ । देशकालविषयातिवर्तति यह ब्क्न 
तत््वमसति भावयात्मति ॥ २५५ ॥ 
ब्राह्मण आदि जाति ओर ऐसा करना ऐसा 
न करना यह नीति कुछ गोचर इन सबसे रहित 
तथा नाम रूप गण दोष इन सबसे वर्जित देश 
काल विषय आदिसे अलग जो परत्ह्म है वही बल्च 
तुम हो उसी बरह्मको अपनेमें भावना करों ॥२५७ 


भाषाटीकासमेतः। . (१०३ ) 


यत्परं सकलरागगोचरं गोचरं विमलबोपि- 

चक्ष॒पः । शुद्धचिद्वनमनादि वस्तु यद्ुल्ल 

तत्त्ममसि भावयात्मनि ॥ २०६ ॥ 

सकल रागगोचर अर्थात्‌ भेमास्पद तथा विभलछ 
जो बोधरूप नेत्र उसके गोचर शुद्ध चेतन्‍्य घन 
अनादि वस्तु जो परत्रह्म हे वही ब्रह्म तुम हो 
ऐसा अपनेको अपनेमें विचार किया करो॥२५६॥ 

पृद्मि हर्मिभिरयोगियोगिहद्ावित नकरणे- 

विभावितम। बुद्धायवेद्यमनवद्यमस्ति यद्गह्न- 

'तत्त्ममासे भावयात्माने ॥ २७७॥ 

राग द्वेष आदि छः; ऊर्मियोसे रहित ओर यो गि- 
योंके हदयसे विचारित ओर नेत्र आदि इच्द्रि- 
योंके अगोचर ओर वुद्धिकाभी अविषय ऐसा 
जो परत्रह्म सो ठुम्हीं हो और ऐसाही अपनेको 
समझो ॥ २५७ ॥ 

आन्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रय च्‌ 

सदसद्विलक्षणम्‌। _निष्कल निरुपमानबु- 

द्वि यद्रह्न तत्त्तमांसे भावयात्मनि ॥९५८॥ 
श्रान्तिसि कल्पित जो जगत्‌ उसका आधार 


रे 


आर आत्ममिन्र आधारसे राहित स्पूल सूक्ष्म जग- 


(१०४). विवेकचूडामणिः | 
व्से विलक्षण निःकलेक उपमानसे रहित जो पर- 
बह्न सो तुम्हीं हो ऐसा अपनेकी माने ॥ २५८ ॥ 
न्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविदी- 
नमव्ययम । विश्वस्ृश्यवविषातकारणं ब्रह्न 
तत्तवमास भावयात्मान ॥ २५९ ॥ 
जन्म बृद्धि परिणाति अथोत स्थूल क्षीण व्याधि 
नाश इन सबसे विहीन सदा एक रस संसारकी 
जो उाष्टि ओर विनाछ इनका कारण जो पर ब्रह्म 
सो तठ॒म्ही हो ऐलाही अपनेको समझो ॥ २५९ ॥ 
अख्तमेदमनपास्तलक्षणं निस्तरंगजलरा- 
पा / नेत् [पे [4०६ ड्रः 
शिनिश्वद्म द्त्यप्ुुफलादमक्तमात्त चढ़ 
ह्॒ तत््वमसि भावयात्मानि ॥ २६० ॥ 
अस्त आदि दोषसे भिन्न तरड्गरहित निश्चल 
जलराशिके समान गंभीर नित्यम्क्त ओर विभा- 
गसे रहित सदा एक सूर्त्ति जो परत्रह्म सो तुम्दी 
हो ऐेसाही अपनेको समझो ॥ २६० ॥; 
: एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरास्य 
कारणम। काय्यंकारणावलक्षण स्वय ब्रल्न 
तत्तमसि भावयात्मानि ॥ २६१ ॥ 


भाषाटीकासमेद:।।. (१०९) 


स्वयं एकही होकर अनसन्तानन्‍्त जगतका 
कारण ओर दूसरे कारणका नाश करनेम कारण 
ओर काय्ये कारणसे विलक्षण जो स्वयं बहा है सो 
तुम्हीं हो ॥ २६१ ॥ 


(# ५ 


निविकल्पकमनर्पमक्षरं यत्‌ क्षराक्षरविल- 
क्षण परम। नित्यमव्ययसुर्ख निरखन ब्रह्नम- 
तत््वमसि भावयात्मनि ॥ २६२ ॥ 
विकल्पसे रहित सर्वव्यापक नाश रहित क्षर 
अक्षरसे विलक्षण नित्य अव्यय सुखस्वरूप निम- 
ल जो परबझ है सो तुम्हीं हो ॥ २६२ ॥ 
यद्धिभाति सदनेकथा अभाम्नामरूपगुणवि- 
क्रियात्मना। हेमवत्स्वयमावैक्षियं सदा बल्न 
तत्वमसि भावयात्मनि॥ २६३ ॥ 
जेसे सुवर्ण अपने विकार रहित तो है परन्तु 
अमसे कटक कुण्डल आदि नानाप्रकारके रूप 
नामको प्राप्त होता है तेंस जो परवह्म स्वयं विकार 
रहित एक है तथापि श्रमसे अनेक तरहका नाम, 
रूप गुण क्रिया रूपसे अनन्तानन्त मालूम होता है 
वह ब्रह्म तुम्हीं हो ॥र६१॥ 


(१०६). विवेकचूडामणि३। 


यज्कास्त्यनपरं परात्पर॑ प्रत्यगेकरसमात्म- 
लक्षणम्‌। सत्यूचित्मुखमनन्तमव्ययं बल्न 
तत्त्वमासे भावयात्मानि ॥ २६४ ॥ 
प्रकृति आदिसे परे प्रत्यक्ष एकरस आपत्मस्व- 
रूप सत्य चित्स्वरूप सुखात्मक अनन्त अव्यय जो 
परत्रह्म सो तुम्हीं हा ॥ २६४ ॥ 
उक्तमर्थमिमात्मानि स्वयं भावयेत्पथितयु- 
क्तिमिधिया। संशयादिरहित कराम्वुक्तेन 
तत््वनिगमी मविष्यति ॥ २६५ ॥ 
पूर्वोक्त अथंकों अच्छी युक्तिपूषेक बुद्धिसे अप- 
नेमें आत्मवस्तुको विचारनेसे हस्तमत जल 
आदिके सद्झश संशय रहित होनेसे आत्मवस्तुका 
साक्षाव बोध होता है ॥ २६५ ॥ 
संबोधमाज परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संचे सु 
च्च सन्ये | तदाश्रयः स्वात्मनि सबंध 
स्थितों विलापय बल्मणि विश्वुजातम्‌॥ २६६॥ 
जैसे सेन्यके मध्यमें सर्वोपारे विराजमान एक 
आत्मा होता है तेसे संसारसमूहमे परिशुद्ध 
सम्यक बोधमात्र आत्मतत्वकी जानकर ओर 
उसी आत्मतत्त्वका आश्रय होकर आत्मामे सदा- 


भाषादीकासमेत)। . (१०७) 


का 


स्थित होकर जायमान सम्पूर्ण विश्वकों बद्नही में 
लीन करो ॥ २६६ ॥ 

बुद्धो गुहायां सदसद्विलक्षण बल्नास्ति सत्य 

परमद्वितीयम ।तदात्मना योअ्त वसेहहायां 

पुनने तस्याडुगुहाप्रवेशः ॥ २६७ ॥ 

बुद्धिरूप कन्दराम सत्‌ असत्से विलक्षण सत्य 
अद्वितीय जो परब्रह्म है उन्हीं परबरह्मका रूप 
होकर जो मनुष्य बुद्धिरूप केंद्रामं वास करेगा 
उस मलुष्यका फिर उस कन्दरामें प्रवेश अर्थात्‌ 
फिर जन्म न होगा ॥ २६७ ॥ 

ज्ञते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरिषा 

कताो भाक्ताप्यहामात हृढा यास्य संसारह- 

तुः | प्रत्यग हृश्यात्मनि निवसता सापनेया 

प्रयत्नान्छ॒क्ति प्राहस्तदिह गुनयो वासना 

वानव॑ यत्‌॥ ९६८ ॥ 

आत्मवस्तुके जाननेपरभी हम कर्ता हैं हम 
भोक्ता हैं ऐसी प्रबछ अनादि हट वासनाका जब 
तक त्याग नहीं हुआ तबतक फिर संसार भोग 
करना पडता है क्‍योंकि इंश्वरका संसार प्राप्त 
होनेमे प्रबल वासनाही कारण है इसलिये पत्यकू 


(१०८). विवेकचूडामणिः। 
हड्िसे आत्मामें निवास करनेवाले महुप्षोकों 
उचित है कि प्रयत्नसे वासनाकों त्याग करे क्‍यों 
कि वासनाका क्षीण होना यही मोक्ष है ऐेसा 
आचाय्योक्ा मत है ॥ २६८ ॥ 

अह मगात या भावों देहास्यादावनात्मानि | 

अध्यासो5यं निरस्तव्यों विढुषा स्वात्मनि- 

धुया ॥ २६९ ॥ 

देह और नेत्र आदि इन्द्रिय जितने अनात्म 
वस्तु हैं उनमें जो अहं॑ मम ऐसी भावना हुई हैं 
उस भावनाकों आत्मनिष्ठास विद्वानकी अवश्य 
निरास करना चाहिये ॥ २६३ ॥ हे 

ज्ञाला सं प्रत्यगात्मानं इद्धितो वृत्तिसाक्षि- 

णम्‌। सोहमित्येव सदृत्त्या नात्मन्यात्म- 

म्ति जहि ॥ २७० ॥ 

बुद्धि और बुद्धिके वृत्तिका साक्षी भत्यक्ष 
आत्मा अपनेकी जानकर वही बह्म में हूं ऐसी 
समीचीन वृत्तिसे देह आदि अनात्म वस्तुओमे 
जो आत्मबुद्धि फेली है सो त्याग करो ॥ २७० ॥ 

लाकानवतृत त्यक्का त्यक्का दंहा- 

बुकतेनम्‌ । शास्राल॒कतेन त्यक्ता स्वाध्या- 

सापनय कुछ ॥ २७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतः:।। . (१०९ ) 


लोकवासनाको ओर देहवासनाको और 
शाखत्रवासनाकी छोंडकर आत्मामें जो संसार 
का अध्वास है सो त्याग करो ॥ २७१ ॥ 
लोकवासनया जन्तोः शाह्वासनयापि च। 
देहवासनया ज्ञान यथावन्नेव जायते॥२७२॥ 
लोकवासना, और शात्रवासना, देहवासना 
इन तीनों वासनाके रहेसे मलु॒ष्योंकी यथावव्‌ 
ज्ञान नहीं होता है ॥ २७२॥ 
संसारकारागहमोक्षमिच्छोरयोमय॑ पादनिबं- 
पशूदलमू । वद॒न्ति तज्ज्ञा पटुवासनात्र्य 
यास्स््मांद्रयुक्तः समुपीते झाक्तिम ॥ २७३॥ 
संसाररूप कारागारसे मोक्ष होनेकी इच्छा 
करते हुए मतुप्योंकी पेर बांधनेके निमित्त लोक 
वासना, शासत्रवासना, देहवासना ये तीनों 
वासना लोहेका प्रवल शृंखला है इन तीनों वास- 
रूप शृंखलासे जो मह्ुष्य मुक्त दोता है वही मोक्ष 
भागी होता है ॥ २७३ ॥ 
जलादिसम्पकेवशात्प्तदुगेन्धधूतागरदि- 
 व्यवासना । संघर्षणेनेव विभाति सम्यग्वि- 
धूयमाने सति बाह्मगन्धे ॥ २७४ ॥ 


(११०). विवेकचूडामणि:। 


जैसे अगरू आदि दिव्य गन्ध युक्त कोई 
काष्ठकी जल आदि अन्य वस्तुओंका अधिक 
संसग होनेसे उस अन्य वस्तुका दुर्गेध चन्दन 
काष्ठमे मिल जाता है बाद उस बाह्य हुगंधकों 
अच्छी तरह धोनेसे उस चन्दनकों घसनेपर 
फिर सुन्दर गन्ध निकलता है ॥ २७४ ॥ 

अन्तः आितानन्तदुरन्तवासनाचूलीविलिधा 

प्रपात्मवासना। प्रज्ञातसंबपंणता वश द्धा 

प्रतीयते चन्दृनगन्धवत्स्फुटपू्‌॥ २७५॥ 

अन्त) करणमे प्रात जो अनन्त दु्वोसनारूप 
धूली है इस दुवोसनारूप घूलीसे आबुत जो पर- 
सात्माकी वासना है सो जब वुद्धिके अत्यन्त 
संघष होनेसे विशेष शुद्ध होती है तो चन्दुनके 
गत्धतुल्प स्पष्ठ प्रतीत होतीहे ॥ २७५ ॥ 

अनात्मवासनाजालास्तरोश्तात्मवासना ! 

नित्यात्मानष्ठया तषां नाश भाँति सुवय 

स्फुटम ॥ २७६ ॥ 

देह आदि अनात्मवस्तुके वासनासमहसे 
आत्मबासना जब अन्तरहित होजाबे तो नित्य 
आत्माकी निछासे देह आदि तीनों वासनाके 
नाश करनेसे फिर आत्मवासना स्पष्ट मालूम 


आर ऋरे 


हाता हूं ॥ २७६ ॥ 


भाषादीकासमेत:। . (१११) 


यथा यथा प्रत्यगवस्थिते मनस्तथा तथा 
'मश्चति बाह्यवासनाम्‌ । निशेपमोतते सति 
वासनानामात्मानुभातेः प्रतिबन्धशुन्य[२ ७७ 
अत्यक्ष परब्रह्मम मन जेस जूस सस्थर हांता ह 
तेसे तेंस देह आदि बाह्नवासनाका मन त्याग 
करता हू जब मनस सब वासना दूर दाता हद ता 
आतबत्घकंस राहत नरच्तर आत्मादा अनत्रद 
होता है ॥ २७७ ॥ 
स्वात्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नहश्यति 
योगिनः । वासनानां क्षयश्वातः स्वाध्यासा- 
एनये कुर ॥ २७८॥ 
चित्तवृत्तिकों निरोधकर केवल आत्मवस्तुमें 
स्थिर हीनेस मनका नाझ होता है मनके नाश 
हानेपर बाह्यवासना क्षाण हाताहू जब बाहद्यवा' 
सना दूर हुई तो आत्मामें जो जगतका अध्यास 
होरहांहै ठस अध्यासको त्याग करो ॥ २७८ ॥ 
तमो द्वाभ्यां रजः सत्तात्सत्त्व॑ गुद्धेन नश्यति । 
तस्मात्सत्त्मवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु९७९ 
रजोगण ओर सच्वशुण इन दोनोंसि तमोगणका 
नाश होता है ओर सत्त्वगुणसे रजोगुणका नाश 


(११२ ) विवेकचूडामणि: । 


होता है ओर शुद्ध चेतन्यसे सत्तका नाश होता 
है इसलिये सत्वगुणकी अवलम्बन करके आत्मा- 
में जो जगवका अध्यास याने भ्रम होरहा है उसको 
त्याग करो ॥ २७९ ॥ 

प्रारूध॑ पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चल:। 

घैय्येमालम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासापनयं 

कुरु॥ २८० ॥ 

प्रारब्धदी शरीरका पोषण करता है ऐसा 

निश्चय कर चंचलताकों छोड यत्नसे पेय्थंको 
अवलम्बन कर आत्मामें जो जगठका अध्यास है 
उसको दूर करो ॥ २८० ॥ 

नाह जीवः पर अल्लेत्येतआवृत्तिएवेकम्‌। 

वासनावेगतः प्रातः स्वाध्यासापनय कुरु९८ ) 

में जीव नहीं हूं में साक्षात्‌ परब्रह्म हू ऐसा पर- 
बह्में जीवभावको निषेघ कर वासनादेगसे माप्त 
जो आत्मार्मे जीवका अध्यास है उसको दूर 
करो ॥ २८१॥ 

अुत्या गत्तया स्वानुक्षत्या ज्ञाता सावा- 

त्म्यमात्मनः ! कावदानासतः संप्तस्वा- 

ध्यासापनयं कुर ॥ २८२ ॥ 


भाषादीकासमेत;।. (११३), 


श्रुतियोंसि और युक्तियोंसि अपने अनुभवसे 
अपनेको सर्वेस्वरूप समझके मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त 
जो आत्मामे जगतका अध्यास उसको त्याग 
करो ॥ २८२॥ 

अनादानविसगामभ्यामीपन्चास्ति किया इने। 

तदेकनिए्ठया नित्य॑ स्वाध्यासापनय छुरु९८३ 

दूसरेसे दृव्यादि अपनेकी नलेना और दसरेको 
देना इन दोनों क्रियासे अतिरिक्त कोई क्रिया 
मुनिलोगोंके लिये नहीं है इसलिये इन दोनोंमेंसे 
एकक्रियामें सदा निष्ठा कर आत्मामें जो! अध्यास 
है उसे छोडो ॥ २८३ ॥ 

तत्तमस्थादिवाक्योत्काब्नात्मेकलबोधतः । 

ब्रह्मण्यात्मत्दाब्याय स्वाध्यासापनय॑ 

कुरु ॥ २८४ ॥ 

तत्वमांस आदे महावाक्यसे उत्पन्न जो ब्रह्म 
आर आत्माका एकत्व बोध उस बोधसे ब्रह्ममे 
आत्मबुद्धि दट होनेके लिये आत्मा जगत्‌ अध्या- 
सको त्यागकरो ॥ २८४॥ 


अहँभावस्य देहेइस्मिन्रिः शेषविलयावधि 
सावधानेन युकत्यात्मा स्वाध्यासापनयं 
कुरु ॥ २८५॥ 


(११४). विवेकचूडामणिः | 


इस देहमें जो अहंबुद्धि होरही है उस अहंसा वका 
जबतक निःशेषलय होगा तबतक सावधान 
होकर अपनी ग्रुक्तियोंसे आत्माका अध्यासकोी 
दूरकरों ॥ २८५॥ 

। 8] "| 5 
प्रतीतिजीवजगतोः स्वप्रवद्भाति यावता। 
तावान्निरन्त्रावहव स्वाध्यासापृनय कुछ ९८६॥ 

के विद्वर जबतक जीव और जगतकी पतीति 
स्वप्रवत्‌ दीखे तबतक निरंतर आत्मविषयक अध्या 
सको दूर करो ॥ २८६॥ 
निंद्राया छाकवाताया: शब्द द्राप॑ [वस्पृ- 
तः। क्ाचब्नावसर दत्वा चितयात्मानमा- 
त्मांचे ॥ २८७ ॥ 
निद्रा ओर लोककी वार्ता और शब्द स्पशे 
आदि विषय इन सबका विस्मरण होनेपर कहीं 
भी अवसर न देकर अरथांत सर्वेथा विषयोंको 
विस्मरण कर आत्माकी अपनेमें चितन करो ॥ 
मातापित्रोमलोड्डत॑ं मलमांसमयं वषुः । 
त्यक्ता चाण्डालवहरं बल्लीयूय कृती मव२८८॥ 
मातापिताके मलसे उत्पन्न और मलमांससे भरें 
इस शरी रको चाण्डालके नाई दूरहीसे त्यागकर 
बरह्मय होकर कतकृत्य होजाबों ॥ रे<८ ॥ 


भाषादीकासमेत१3। . (११५) 


बटाकार्श महाकाश इवात्मान परात्मनि। 
विलाप्याखण्डभापेन तृष्णी भव सदामुने२८९ 
है घने जेसे घटके नाश होनेपर घटका आकाश 
महाआकाशमें छीन होता है तेसे जीवात्माकों 
परमात्मामे लव छूर ऋखण्डस्वरूप होकर सदा 
मौन धारण करो ॥ २८९॥ 
स्व्नकाशमावहान सवये प्रय सदात्मना। 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्ड त्यज्यतां मलभाण्ड- 
बत्‌॥६९० ॥| 
स्वयं परकाशस्वरूप जो जगतका अधिष्ठान पर- 
हा है तदूप स्वयं होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकों मल-« 
से भरा भाण्ड की नाई त्याग करो ॥ २९५० ॥ 
चिदत्मान सदानन्द दृहारूटमहाँधयम । 
नवरय लड़ प॒त्तृज्य केवला सव सवंदा२९१ 
देहमें जो अहंडाद्धि फेल रही है सो सदा आन- 
स्वरूप चिदात्माम निवेश कर प्रमाण आदिको 
छोडकर केवल चतन्परूपसे सदा स्थिर रहो २९१ 


यत्रेप जगदाभासों दर्षेणान्तः पुरं यथा। 
तद्रक्लाइमिति ज्ञाला कृतकृत्यो भवि- 
व्यति ॥ २९२॥ 


(११६). विवेकचूडामणिः 


जले दषणके भीतर प्रप्रामका प्रतिबिम्ग 
दीखता है तेसे जिस ब्रह्ममें जगतका आमास हों 
रहा है वह बह्म में हूँ ऐसा अपनेको जाननेसें 
कृतकृत्य होंगे ॥ २५२ ॥ 


यत्सत्यभूत॑ निजहूपसा् चिदृद्॒यानन्द्मरू- 
पमक्रियम्‌ । तदेत्य मिथ्यावषुरुत्युजेत शे- 
टृषवद्ेपमुपात्तमात्मनः ॥ २९३ ॥ 
सत्यभूतत जो चेतन्य अद्वघानन्द रुपक्रियासे 
रहित आद्य आत्मरूप है उसरूपको प्रात होकर 
कृत्रिमनटके रूपके समान मिथ्याभूत इस झारी- 
रको त्यागकरों ॥ २९३ ॥ 
सवोत्मना दृश्यमिदं मृषैव नेवाहमर्थः क्षणि- 
कृत्वद्शनात्‌। जानाम्यहं सर्वभिति प्रतीतिः 
कुतो5मादेः क्षणिकस्य सिद्धयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 
सम्पूर्ण यह दृश्य जगत्‌ मिथ्या है और अ्टपदका 
अथे देह आदि स्थूल जगत नहीं है क्योकि यह 
सब क्षणिक दीखता है कदाचित्‌ कही कि क्षणिक 
इश्यमांन जगत्‌ अहं पदुका अथे है तो में सब 
जानताह ऐसी प्रतीतिकी सिद्धि क्षणिकअहमा“ 


रा 


ईदेको केसे होगी ॥ २९४॥ 


भाषादीकासमेतः। . (११७ ) 


अहंपदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्य सुषत्तावपि 
भावदशंनात । जूते ह्जो नित्य इति श्रृंतिः 
स्वयं तत्त्य॑गात्मा सदसद्विलक्षणग॥२९५॥ 
अहंकार आदिका साक्षी व नित्य जो सुषुध्ति 
कालमेंप्री बत्तेमान रहता है वही सत्‌ असतसे 
विलक्षण स्वव्यापी आत्मा अहंपदका अथ है 
क्योंकि अजो नित्य शाश्रत्त इत्यादि साक्षात्‌ 
खति भी स्पष्ट कहती हैं ॥ २९५ ॥ 
विकारिणां सवोषेकाखेत्ता नित्याविकारो 
भवितुं समहोति । मनोरथस्वप्रसुषुप्तिषु स्फु्ट 
पुनः पुनदेश्मसत्तमेतयोः ॥ २९६॥ 
अहंकार आदि जितने विकारी हैं उनके विकारके 
ज्ञाता ईश्वर सदा विकारस रहित हैं मनो रथ और 
स्वप्त सुषात्ति इन तीनों अवस्थाओं में स्पष्ट वार॑वार 


के 


विकारियेंकी असत्ताही देखी जाती है ॥ २९६ ॥ 
अतो$भिमान॑ त्यज मांसपिण्डे पिण्डामि- 
मानिन्यपि वुद्धिकल्पिते । कालजयाबाध्य- 


मखण्डबोधं ज्ञात्ता स्वमात्मानमुपैहि 
शान्तिम्‌ ॥ २९७॥ 


(११८). विवेकचूडामाणिः। 


इसलिये बुद्धिकल्पित पिण्डाभिमानी मांस- 
पिण्ड शरीरके अभिमानकों त्याग करो और 
भूत भविष्य वत्तेमान इनतीनों कालमें सदा व्चे- 
मान भेदरहित चेतन्य आत्मा अपनेको जानकर 
शान्तिको प्राप्त हो जाबीं ॥ २९७ ॥ म 
त्यजामिमान कुलगोतनामरूपाश्रमेष्वाई- 
शवाश्रतेष्ठ | लिड्गस्य धर्मानांप कतेतादी- 
स्त्यक्ता भवाखण्ड्सुखस्वहूप: ॥ २९८ ॥ 
आदर शवरूप शरीरका आश्रित जो कुलनाम 
गोच्ररूप आश्रम है इन सबके अभिमानकों 
त्यागकरों ओर सप्तदद्य अवयवका जो लिड्गशरीर 
है उसके कठेत्व भोक्तत्व आदि धर्मको त्याग- 
कर अखण्ड सुख स्वरूपको प्राप्त होजावो ॥२९८॥ 
सन्त्यन्ये अतिवन्धाः पुसः संसारहेतवो दृष्टाः। 
तेषाम्व मूले प्रथमविकारों भवृत्यहंकारः२९९॥ 
प्रमात्माकों संसार प्राप्त होनेका कारण बहु- 
तसा मतिबन्धक दृष्ट हे उन मतिबन्धकोंका मूल 
अथम विकार अहंकार है क्योंकि अहंकारदहीसे 
सबका प्रादुभाव होता है ॥ २६५॥ 
यावत्स्थात्स्वस्य सम्बन्धा॑3हकारण दुरात्मना । 
- तावन्न लेशमात्रापि मक्तिवात्तों विलक्षणा३००॥ 


भाषादीकासमेतत।।. (११९) 


दुरात्मा अहंकारके साथ जबतक आत्मासे 
सम्बन्ध रहता है तबतक मक्तिवात्ताका लेशमात्र 
भी होना विलक्षण हे मोक्ष हीना तो सबंधा 
कांठन हैं ॥ ३०० 
अहकारहान्युक्त स्वरूपप्नपपत्मतें | चन्द्र 
वद्धिमलः पूर्ण: सदानन्दः स्वये प्रभु; ३०१ 
जैसे राहम्रहसे मुक्त होनेपर चंद्रमा प्रकाश- 
मान परिपूण अपने रूपको भाप्त होता है तेसे 
आत्मा अहंकारझरूप अहसे झुक्त होनेपर निर्मल 
परिपूर्ण सदा आनन्द स्वरूप स्वय॑ प्रकाशक अपने 
स्वरूपको आत्त होता है॥ ३०१॥ 
यो वा परे सोहमिति प्रतीतो बुद्धया प्रकृ- 
पस्तमसातिमूढया । तस्येव निःशेषतया 
विनाश ब्र्नात्ममावः प्रातबन्धशुन्यः। ३ ०२॥ 
तमोशणसे अतिमोहको प्राप्त हुईं बद्धिसे इस 
शरीरमें अह ऐसाजो प्रतीत हुआ है दस प्रतीतका 
निःशेष विनाश होनेसे प्रतिबन्धकसे शून्य बह्में 
आत्मभाव होता ह ॥ रे०२ ॥ जि 
ब्रह्मानन्दनिधिमहावल्व॒ताईईकारघोराहि- 
ना संवेध्यात्मने र्ष्यते गुणमयेश्चण्डेखिमि- 
मेस्तकः। विज्ञानाख्यमहासिना श्रुतिमता 


( १२९० )। विवेकचूडामाणि।। 
विच्छिद शीर्षत्रय निमृल्याहिमिमं निर्धि 
सुखकर॑ पीरोलुभोवतु क्षमः ॥ ३०३॥ 
बह्मानन्दरूप एक उत्तम द्रव्यकों महाबलवान्‌ 
अहंकाररूप भयंकर सर्प सत्वरजस्तमरूप कोप 
युक्त तीन मस्तकसे संवेष्टन कर रक्षा करता है 
जो धीर पुरुष बस्रतियुक्त ज्ञानरूपी महाखड़से 
अहँकाररूप सर्पका बिशुणात्मक तीनों मस्तकको 
) छेदनकर निर्मल सपका नाश करेंगा वही धीर 
पुरुष ब्रंह्मानरद्‌ महोंद्धिका परमसुख भोगमनेमें 
समर्थ होगा ॥ ३०३ ॥ 
यावद्रा य॒त्किलिद्विषदोपस्फूत्तिरस्ति चेहेहे । 
कथमारोग्यायभवेत्तद्द हंतापि योगिनो 
मुक्तये ॥ ३०७ ॥ 
जबतक थोड़ाभी विषका दोष शरीरमें रहता 
है तबतक वह शरीर आरोग्य नहीं होता तेसे जब 
तक योगीका अहंकार निःशेष न होंगा तबतक 
मोक्ष होना कठिन है॥ ३०४ ॥ 
अहमोःत्यन्तनिषृत्त्या तत्कृतनानाविकरप- 
संहत्या। प्रत्यक तत्त्वविविकादिदमहमस्मीति 
विन्दते तत्तम्‌ ॥ ३०५ ॥ 


भाषादीकासमेत+। . (१२११ ) 


5. के... बे... 


अहंकारकी अत्यन्त निद्वात्ति होनेंसे और अहें- 
कार कृत नाना त्तरहका विकल्पके नाश होनेसे 
तथा आत्मतत्वके विवेक होनेसे यह महू ऐसा 
तत्त छाभ हांता हैं॥ ३०५॥॥ 
भहंकारे कंतेयहानिति मति झुच सहसा। 
विकारात्मन्यात्मप्रतिफलजुषि स्वस्थिति 
मुषि ॥ यदश्यासासाता 5 जनिम्ृतिजरादुः 
खबहुला । प्रतीचश्रिन्म॒तेस्तव सुखतनोः 
संसातिरियम्‌ ॥ ३०६॥ 
हल शिषप्प व्रकारात्मकत आर आत्मप्ातानम्भ 
संयुक्त आर आत्मसत्ताका छपान वाला जा 
जगतका कारण अहंकार है उससे अहं बद्धिकों 
हठस त्याग करा क्थाक उसी अहृकारका अध्यास 
आत्माम पडनस व्यापक आर चतत्यप सात्त छुखा- 
त्मक तुम्हें जन्ममरण जरा आदे अनेक दु/खयुक्त 
ग्रह संसार भोगना पडता है ॥ २०६॥ 
सदेकहपस्य विदात्मनों विभोरानन्दसूतें- 
रनवधकीतें! । नेवान्यथा क्वाप्यविकारि- 
णस्ते विनाहमध्यासममुष्य संसाति॥॥३०७॥ 
जबतक अहंकारका अध्यास आत्मामें नहीं 
होता तबतक सदा एक रूप चेतन्यात्मक, सर्वव्या- 


(११२) विवेकचूडामणिः । 


यक, आनन्दमूर्ति ओर पवित्र कीति विकारसे 
राहित तुमको संसारसंभावना नहीं होती (अर्थात 
अहंकारका अध्यास पडनेहीसे तुमकी संसार प्राप्त 
है अन्यथा संसार है नहीं ) ॥ ३०७॥ 


तस्मादहंकारमिय स्वश्ज भोक्तगेले कृष्ट- 
कृवत्तीतम्‌। विच्छिद्य विज्ञानमहाप्रिना 
स्फुट मुड्रध्ष्वात्मसाम्राज्यसु् यथेष्ठम्‌३०८॥ 


है विद्वत्‌! इस कारणसे भोक्ता पुरुषके गलेमे 
कांटेके सदश दुःखप्रदू प्रतीयमान अहंकाररूप 
अपने शाचुुकों विज्ञानरूप महाखड्गसे छेदन कारि 
आत्मसाम्राज्य सुखको यथेष्ट भोग करों॥ ३०८ 


ततो5मादेविनिवर्त्य वृत्ति संत्यक्तरागः 
परमाथलाभात्‌। तृष्णा पमारवात्मइुसा- 
नुभृत्या पृणोत्मना ब्रह्मणि निविकल्पः ३०९ 
अहंकारके नाशहोनेके बाद अहंकारकी जो 
कतृत्व भोक्तत्व आदि वृत्ति हे उसको त्याग कारि 
परमार्थ वस्तुके लाभ होनेसे सम्यक्‌ रामकों भी 
त्याग कारे ओर आत्मवस्तुका अनुभव होनेसे 
विकल्प रहित पूर्ण आत्मरूपले मौन होकर 
'सुखका आस्वादन करो ॥ ३०९॥ 


भाषादीकासमेतः))। . (१३३ ) 


समूलकृत्तोषपि महानह पुनव्युल्ेखितः 
स्थाग्रदि चेतसा क्षणम्‌ । संजीव्य विक्षेप- 
शत करोति नभस्वता प्राबृषि वारिदों 
यथा॥ ३१० ॥ 


ऐसा प्रबल यह अहंकार है कि समूल नाश 
होने पर भी थोरा चित्तका संघर्ष होनेसे क्षण 
मात्रमे संजीवित होकर सेंकडों विक्षेपोंको बढ़ाता 
है जेसे वर्षाकालमें वायुका संघर्ष होनेसे थोडामी 
मेघ आकाशमें नाना तरहकी आकृतिका दीखता 
है तेसे चित्तके संघषसे अहंकारभी नाना तरहकी 
सृष्टिको विस्तार करता है ॥ ३१० ॥ 


निगृद्य शनोरहमोहवकाशः कचिन्न देयो विष 
याबुचिन्तया। स एव संजीवनहेतुरस्य प्रश्नी 
णजम्बीरतरोरिवाम्यु ॥ ३११॥ 


जसे अम्बीरके वृक्ष काटनेपर वर्षा समयमे 
जल संस होनेसे अंकुरित होकर फिर वह वृक्ष बढ 
जाता है तेसे अहंकाररूप शा्॒कोी नाश करनेपर 
भी विषयका अजुचिन्तनसे समय पाकर फिर 
वह अहंकार संजीवित होता है क्योंकि अहंकार 
के उत्पन्न होनेमें विषय चिस्ताही कारण है इस 


(१२५०). विवेकचूडामणिः। 


लिये अहंकारके नाश होने पर फिर विषयचि- 
न्ता कभी न करना रे११॥ 
देहात्मना संस्थितएव कामी विलक्षणः काम : 
यिता कर्थ स्थात्‌ । अतोः्थेसन्वानपरलमेव 
भंदप्रसवत्या भवबन्चहेतु: ॥ ३१२ ॥ 
देहमें आत्मबुद्धिसे वर्तमान जो कामी पुरुष 
यह विलक्षण कामयिता केसे होगा इसलिये 
जद बद्धिसि विषयका अनुचिन्तनमें तत्पर होना 
भवबन्धरम कारण है ॥ ३१२॥ 
य्यप्रवद्धनाद्वीजप्रवृद्धिः परिदृश्यते । कार्य्य 
नाशाद्वीजनाशस्तस्मात्काय्य निरोधयेत्‌३१३॥ 
काय्य बदनेसे बीजकीभी वृद्धि होती है और 
काय्य नाश 'हनसे बीजकाभी नाश होताह इस 
इलिये काय्येका नाश करना चाहिये ॥ ३१३॥ 
8३0४ काय्य॑ काय्येवृद्धया च वासना॥। 
वद्धेते सवेथा पुंसः संसारो न निवत्तेति॥२१७॥ 
वासनाके ब ५४० काय्ये बढता है और काय्य 
बटनेसे वासना बटती है इस लिये पुरुषको संसार 
निवृत्त नहीं होता ॥ ३१४ ॥| है 
संतान ठ्त्त्य तद द्वयं प्रदहेध्यतिः। वास- 
नावृद्विरिताभ्यं/चिन्तया कियाया बहि॥२१%॥ 


भाषादीकासमेतत। . (१२५) 


संसार बन्धसे विम्नक्त होनिके लिये काय्ये और 
वासना इन दोनोंकों योगी नाश करे। ओर वास 
नाकी वृद्धि तो विषयोकी चिन्ता करनेसे ओर 
बाह्मक्रिया करनेसे होतीहे क्योकि विषयचिन्ता 
छूटनेसे वासना नष्ट होतीहे वासना नाश होनेसे 
फिर संसार नहीं होता ॥ ३१५॥ 

तान्यां अपद्याता (२॥] पते सतारपत्सवः | 
त्याणा च क्षयापायः सवावस्थासु स्वदार ३६ 

विषयकी चिन्ता ओर बाह्मक्रिया इन दोनोसे 
बढ़ी हुई वासना आत्मा संसारको उत्पन्न करती 
है इस लिये विषयचित्ता ओर वाह्यक्रिया और 
वासना इन तीनोंकी क्षय होनेका उपाय सब काल 
मे ओर सब अवस्थामें करना चाहिये ॥ ३१६ ॥ 
सवेत्र सवेतः सर्वे बह्ममात्रावकोकनेः । 
सद्गभाववासनादाठ्यातिलय लयम शुते॥३ १७ 

सब कालमें सब वस्तुओंमे सबसे सबको बल्व- 
मय दीखनेसे ओर उस ब्रह्ममय वासनाके हृढ 
होनेसे विषयचित्ता और बाह्यकाय्ये और वासना 
ये तीनों लयको प्राप्त होते हैं ॥ ३९७ ॥ 
क्रियानाशे मवेचिन्ता नाशोःस्माद्रासनाक्षयः । 

वह [पा ०] हम] 

वासनाप्रक्षयों मोक्ष/साजीवन्मुक्तिरिष्यते३१८॥ 


(१२६). विवेकचूडामणि+ | 


क्रियाके नाशहोनेसे चिल्ताका नाश होता है 
बिन्ताके नाशहोंनेसि वासनाका क्षय होता है 
बासनाक्का क्षय होना यही मोक्ष है जिसके 
वासनाका क्षय हुआ उस मसहुप्यकों समझना 
कि यह जीवन्छुक्त है ॥ ३१८ ॥ 
सद्गासनास्फूत्तिविजम्भणे सतीत्यसी विली- 
नाप्यहमादिवासना । अतिप्रकृष्ठाप्यरुणप्र- 
भायां विलीयते साध यथा तमिश्ला॥३१९॥ 
जेसे अत्यंत प्रकृष्ट अन्घकार युक्तरात्रि सय्षकी 
प्रभाके उदय होतेही नष्ट होती है लेसे सत्‌ तऋरह्म 
बासनाकी सुफूति बढने पर अहंकारकी यह 
वासना नष्ट हो जाती है ॥ २१९ ॥ ; 
तमस्तमः कारय्यमनर्थजारं न दृश्यते सत्यु 


| 2#> पैक अर ८०० कल अप. 


दिते दिनेशे । तथा द्वयानन्द रसानभूतो 
नेवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः ॥ ३२०॥ 
जैसे सूय्येके उदय होनेसे तप ओर अन्थका 
समूह तमका काय्ये ये सब कहीं नहीं दीखते 
तेंस आहदितीय आनन्द मय रसके अनुभव होनेसे 
न संसाररूप बन्ध रहता है न दुः्खका गरध 
रहता हैं॥ ३२० ॥ 


भाषादीकासमेत)। . (११७ ) 


दृश्यं प्रतीत॑ भ्रविरापयन्सन्‌ सन्मात्रमान- 

न्ह्चंन्‌ विभावयन्र। समाहतः सनवाहरन्‍्तर 

वा काल नयेथाः सति कमेवन्वे ॥३११॥ 

है शिप्य यदि तुम कमबन्धमें फँसेहों ता 
दृश्य प्रतीयभान इस जगतको भिथ्या समझ के 
छय करते हुए ओर सन्मात्र आनन्द घन आत्मा 
की विचारते हुए बाह्य भीतरसे समाहित होकर 
काल व्यतीत करो ॥ ३२११॥ 
भ्रमादो बह्ननिष्टायां न कत्तेव्यः कदाचन ! 
प्रमादा मृत्यारत्याह भगवाब्अल्णः सुतःरे२०ण || 

है विद्वन ब्रह्म विचारमें ममाद कभी न करना 
क्योंकि बह्मपुत्रनारदादि ऋषीशरोंने प्रमादही 
को मृत्यु कहा है ॥ ३१२२ ॥ 

न्‌ प्रमादादनथीडच्यो शानिनः स्वस्वहपतः। 

ततो मोहस्ततों #ईपीस्ततो बन्धस्ततों 

वब्यथा ॥ ३२३ ॥ 

अपने स्वरूपसे प्रमाद करना अथोत अपना 

रूप भूछजाना इससे अन्य ज्ञानीके लिये दूसरा 
अनर्थ नहींहे क्योंकि अपना रूपको भूलनेसे मोह 
होता है मोहसे अहंब॒द्धि होती है अहंब॒द्धि होनेसे 


(१४८) विवकचूडामणि) | 


संसारका बन्ध पभात होता हे बन होनेसे क्लेश 
होता है ॥ ३२३॥ 
विषयामिुख दृष्ठा विद्वांसमपि विस्थातिः । 
विक्षेपयाति घीदीषेयोंपा जार घू३२७। 
जैसे अपने तरफ साकांक्षर्रष्ट देताहुआ - जार 
पुरुषकी देखकर छुलछटा ख्ी अपने कटाक्ष विश्लेप 
आदि गुणोंसे मोहित कर.देती है तेस . विषय 
अवृत्त विद्वानकी भरी देखकर [ द्धिमें 
दोष सम्पादन कारे नाता प्रकारकका विक्षेप कर- 
तीहे ॥ १२४ ॥ 
था र्ज किक + 4 [0 [#त 
यथापद्धण शवाल शक्षणप्रात्र न तशताआधबू 
वि 4 थ्‌ है. [4०१ 
णाद तथा माया प्राज्ञ वाप पराहझुखम्‌३२५ 
जैसे जलमेंके शेवालकी हटादेने पर फिर वह 
शेबाल क्षणमात्रभी अलग नहीं रहता शीघ्रही 
जलकी आवरण कर देता है देखे ध्यत्मदिचारसे 
पराड्मुख विद्वानकी भी माया शीघ्रही अपनी 
आवरण शक्तिसे आवृत कर देती हू ॥ ३२५॥ 


लक्ष्यच्युतं चेधदि चित्तमीपह हिसुख॑ सन्निप- 
तेत्ततस्ततः ! प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः 
सोपानपडक्ती पतिती यथा यथा ॥ ३२६॥ 


भाषादीकासमेत;। . (१५९) 


जेले खेलमें हाथसे छृटाहुआ कंहुक सोपानपं 
क्िपर नीचेकोी गिरता जाता है तेसे यदि ब्रह्मत- 
त्वमें लगाहुआ चित्त थोडाकालबी उस छक्ष्यसे 
बहिसंख हुआ तो नीचेहीकी दोडता है ॥ २२६॥ 

विपयष्याविशृज्चतः संडरपयात तहूणाद । 

सम्यक्सकेटपतात्काम: कामत्यिस पक 

नम ॥ ३२७॥ 

जब चित्त, विषयोंमें प्रवेश करताहे तो विष- 
सके गरुणोंकी संकल्प अथात्‌ विचार किया कर- 
ताहे। सदा संदाहप होनेसे उन विषयोंदी चाहना 
होतीहे चाहना होनेसे विषयोंने पुरुषकी शद्ृत्ति 
होतीहे ॥ ३२७॥ 

अतः प्रमादान्न परोस्ति गृत्युतिदिकिनो 

ब्रह्मावंदः समाधी। समाहितः सिद्चिवतपते 


सम्यक्समाहतात्या संत सावधान॥३०८॥ 

आस्वामीजी शिप्पकों शिक्षा देते हैं कि हे 
शिप्य ! इसलिये विवेकी बल्नज्ञानी पुरुषको 
समाधिकालमें प्रमाद होना इससे अधिक दूसरा 
कोई मृत्यु नहीं है क्योंकि जो पुरुष समाधिमें 
सदा स्थिर रहता है वह आत्मलाभरुप सिद्धिको 
भाप्त होता है इसहैठु तुम भी सावधान होकर 
चित्त स्थिर करो ॥ ३२८ ॥ 


५ 


(१३० ) विंवेकबुडामणि+ । 


ततः स्वृहूपविश्नेशो विश्रश्‌स्तु पतलघः | 

पतितस्य विना नाश पुननोरोह इेक्ष्यतेडे२ ९ 

समाधिकालेमे प्रभाद होनेपर आपत्मस्वरूपसे 
अलग होना पड़ता है. जो आत्मस्वरूपसे विश्रष्ट 
हुआ उसका अध+पतन होता है अधःपतित 
मलुष्य नाशकों नाते हुये बिना चाहे कि फिर 
उसका चित्त आपत्मस्वरूपमें आरोहण करे ऐसा 
कथी नहीं होता ॥ ३२९० ॥ 
संकल्प व्जयेततस्मात्सवोन्॑स्य कारणम ! 
जीवतो यस्य केवल्य विंदेंहे च स्‌ के | 


यत्किशित्पश्यतो अं भये बते यजञः श्रुतिः२३० 
ड् सम्पूर्ण अनर्थोका कारण संकरपकों 
सर्वेथा त्याग करनाही योग्य है जिसने संक्दृलपका 
त्याग किया वह जीतेंम केवल्य छुख पाता देशरीर 


कर, 


छत होनेपर भी कैंवल ब्रह्म दो ताह जो मलुष्य यर्त्किः 


खित भेदबुद्धि रखता है वह भयकी भात होता दें 


छेसा यज्ञुवे 


सलिये 


दकी श्ुतियाँ कहती हैं ॥ रेरे० ॥ 
यदा यदा वापि विपश्चिदेष ब्रह्मण्यनन्ते5 
प्यणुमात्रमेदस । पश्यत्यथामुष्य भें 


यदीक्षित मिंन्नेतया प्रणादाव॥ रेरे) ॥. 


भाषाटीकासमेत:। . (१३१ ) 


जो विद्वान अनन्त परत्रह्ममें किचित्‌ मात्र भी 
जैदको देखताहे उसी भेदब॒द्धिसे उसमनुष्यको भय 
प्राप्त होता है क्योंकि प्रमादर्हाते आत्मामें भेद 
देख पडता है इस लिये प्रमादसे सदा सावधान 
होना चाहिये ॥ ३११॥ 

[से [प 0०५ ही /»5३ 0० ०] 
आतस्त्तिन्यायशतानापछ हश्यत्रयः स्वा- 
त्ममर्ति करोति।उपैति दुःखोपारे ढुःखजात॑ 
निषिद्धकत्ती पर मलिम्ठुचो यथा ॥३३२॥ 

श्रुति ओर स्मृति और सेकडों युक्तियोंसि निषिद्ध 
जो यह दृश्य संसार हे इस संसारमें जो आत्म 
, बुद्धि करताह बह निषिद्धकमकर्ता म्लेच्छोंके समा- 
न परम दुःखको प्राप्त होता है ॥ ३३२ ॥ 
सत्यामिसेधानरतो विम्ुक्तो महचमात्मीय- 
अत नित्यम!भिथ्याभसधानरतन्तु नश्य- 
है यदतबदचारचोरयाः ॥ ३३३ ॥ 
अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्पवस्त॒ुके विचारनेमें जो 
मतुष्य अतुरक्त रहताहे वह जीवनमुक्त होकर महत्त्व 
आत्मीय पदको सदा प्राप्त होता है जो भिथ्या 
वस्तु शरीर आदिका संग्रहमें अतुरक्तहे उस मन॒ष्य 
को यही इृष्टसंसारवस्ठ नाशको प्राप्त कर देताहे 
जेसे अच्छे कामकरनेवाला साधुजञन उत्तम पदको 


(१३२) विवेकचूडामंणि३। 


चघाताहे नीचकर्म करनेवाला चोर दण्ड पाकर परम 
दुःख पाताहै ॥ 3३३ ॥ 
यांतरसदनुसान्ध बन्चहतु विहाय स्वयम्त- 
यमहमस्मीत्यात्मदष्येव तिछेत्‌ । सुखय 
गत नन्नु ।नठ्ठा अल्वर्ण स्वान॒भृत्या हराव 
परमविद्या काय्यंदुःखं प्रतीतम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
विरक्त होकर यति अनित्य वस्तुओं के अलु्स- 
घानको त्यागकर साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप यह में हीं 
हूं ऐसा अपनेमें आत्मदृष्टिसे स्थिर रहे पश्चात्‌ 
अपने अनुभवसे ब्ह्ममें जो निष्ठा होती है वही 
बल्ननिष्ठा प्रतीयमान संसारी इःखको नाशकर 
यरमसुखको देती है ॥ ३२४ ॥ 
वाह्यान॒संधिः परिवद्ध॑येत्फलं दुवोसनामेव 
ततस्तती5विकाम। ज्ञात्वा विवेकेः परिहत्य 
बाह्य स्वात्मानसान्ध विदवीत नेत्यम३२५)॥ 
बाह्मवस्तुओंका जो अनुसन्धान है अर्थाद 
चिन्ता है वही चिन्ता अधिकसे अधिक हुर्वा सना 
रूप फलकों बढातीहे | यदि विवेकसे ज्ञान उत्पा 
दनकर बाह्यवस्तुकी चिन्ताका त्याग किया 
जाय तो वही विवेक आत्मवस्तुके अन॒मंवकों 


भाषाटीकासमेत) । (११३ ) 


सदा विधान करताह इसलिये बाह्मवस्तुकी 
चिन्ता छोडकर ,आत्मचित्ता करना उचित हे २३३५ 
बाह्मे निषिद्धे' मनसः प्रसब्रता मनशरसादे 
प्रमात्मदशनम | तास्मन्सुटष्ट सवबन्धना- 
७ है ८ हज. [ +» अप 
शो बहिनिरोधः पदवी विय्यक्तेः ॥ ३३६ ॥ 
वाह्यवस्तुओंका निषेध होनेसे' मनकी प्रसन्न- 
ता होती है मन पभम्तन्न होनेसे परमात्माका साक्षा- 
स्कार होता है परमात्माका दर्शन होनेसे संसार 
रूप बन्धका नाश होतांहे इसालिये बाह्मयवस्तुओं- 
को जो निरोध है सोई सुक्तिका स्थान है! ३१६॥ 
कः पण्डितः सन्सदसद्रििकी श्वतिप्रमाणः 
€ / 
परमायेदर्शी। जानन्‌ हि कुय्योद्सतोधवल- 
म्व्‌ स्वपातहंताः शिशुवन्सुस॒क्षु। ॥ २३३७॥ 
परमात्मवस्तुका द्रष्टा ओर श्ञतियोंका प्रमाण 
जानने वाला सत्‌ असत्‌ वस्तुका विवेकी कौन ऐसा 
समीचीन विद्वाव होगा जो आत्मवस्तुकोी जानता 
हुआ फिर परमपदसे पात होनेका कारण असत्‌ 
वस्तुओंका ग्रहण करेगा जैसे अज्ञान बालक 
अपनी अज्ञानतांस ऐसी कोई वस्तुका अवलम्ब- 
न करता है जिसके अहण करनेस वह बालक 
जमीनमें गिरता है ॥ ३२७ ॥ 


(११४). विवेकचूडामणिः 


देहादिसंसक्तिमती न मुक्तिसक्तस्य देहाद्य 
भिमत्यभावःसुप्तस्य नो जागरण न जाग्रत 
स्वप्रस्तयोमिन्नगुणाश्रय॒त्वात्‌॥ ३१८ ॥ 
जैसे स्वम्नावस्थामें प्रात मलुष्योंमें जाअत्‌ 
अवस्थाका अभाव होतांहे और जाग्रतअवस्थाको 
प्राप्तमन्ृष्योंमें स्वप्तअवस्थाका अभाव रहताईे 
क्योंकि ये दोनों अवस्था निन्न मित्र झणको आश्र- 
यण करती हैं तेसे जो मतुण्य देहआदि अनित्य 
वस्तुओं में आसक्त रहतेहे वह मोक्षके भागी नहीं 
होते आर जो मुक्त होगये उनकी देहआदिका फिर 
कभी अभिमान नहीं होता ॥ ३३८ ॥ 
अन्तवेहिः स्व॑ स्थिरजज़्मेष ज्ञाल्वात्मना- 
धारतया विलोक्य । त्यक्ताखिलोपापिरख- 
ण्डरूपः पूणोत्मना यः स्थित एवं मुक्त: ३३९ 
वृक्षआदि जितने स्थावर हैं और मन्तष्यआदि 
जितने जंगम हैं उन सबमें बाहर और भीतर सब 
का आधारभूत आत्मरूपसे अपनेको देखकर संपूर्ण 
उपाधिसे छूटकर अखण्डरूप पारिपू्ण होकर जो म॑ 
नुष्य स्थितहे वही मल॒ष्य मुक्त कहा जाताहे॥रे ३२५॥ 
सवोत्मना बन्धविमुक्तिहेतुः सवोत्मभावात्र 
प्रोईस्ति कथित द्श्याहे सत्युपपथते$सो 


सवोत्मभावो5स्य सदात्मनिष्ठया॥ ३७० ॥ - 


भाषाटीकासमेत:3।. (१३१५) 


सब वस्तुओंका बन्धसे सदा विमुक्तहोंनेके 
कारण सवात्मभाषको प्राप्त होनेसि अधिक दूसरा 
नहींहे अथांत (स्थावर जगम जतने पदाथ है उन 
सब पदार्थोर्मे आत्मबुद्धि होनेसे सम्पूर्ण बन्धसे 
मनुष्य मुक्त होजाताहै । ) जो देहआदि जगत है 
उसमें मुम॒क्षुपुरुषकी त्यागबुद्धि होना यही सेवो- 
त्ममावहोनेका अथाव्‌ सब वस्तुओंमें आत्मबुद्धि 
होनेका कारण है ॥ ३४० ॥ 
दृश्यस्याग्रहणं कर्थ नु घटते देहात्मना 
तिष्ठतो वाह्माथोनुभवप्रसक्तमतसस्तत्तत्तियां 
कुवंत। संन्यस्ताखिलथमेकर्मविषयैर्नित्या- 
त्मनिष्ठापरस्तत्त्वज्ञः करणीयमात्मनि सदा- 
नन्देच्छुमिः सवेतः ॥ ३४१ ॥ 
जो महृष्य देहमें आत्मब्द्धि स्थिर किये है 
आर बाह्य ।विषयके स्मरणमे सदा मनको लगाकर 
बाह्मवस्तुओंकी क्रियामें फँसाहे उस पुरुषके देह- 
आदेिमें त्थागबुद्धि केसे होगी। इसलिये सम्पूर्ण 
धरमंकम विषयकी त्याग कर और नित्य आत्मामें 
भक्तिकर सदा आनन्दके इच्छा करनेवाला तत्वज्ञ 


पुरुषोंकी यलसे देहआदिके आम्रहको त्याग 
करना उचित है ॥ ३४१ ॥ 


(१३६६) विवेकचूडामाणिः। 


सर्वात्मसिद्धये सिक्षोः कृतश्ंवणकर्मणः। 

समाधि विदयात्येष। शान्तो दान्‍्त इति 

शरुतिः ॥ ३४२ ॥ 

अवण मनन निदिध्यासन आदि कर्मके करने- 
वाला उऊंन्यासीकों सर्वात्मसिद्धिके लिये शान्तो 
दान्त' यह श्वाति समाविका विधान करती है! 
अर्थात छुप्नक्ष भिक्षुकी अपनी अभीष्टसिद्धिके 
निमिल चित्तका निरोधकरना चाहिये ॥ २४२ ॥ 

आहूडशक्तेरहमो विनाशः करत न शक्यः 

सहझापे: पाण्डतं: । ये निवकतपास्य 

समाधिनिश्वलास्तानन्तरानन्‍्तभवा हि 

वासना: ॥ ३७३ ॥ 

अहंकारकी प्वॉक्तशक्ति जबतक बढ़ीं रहतीहे 
तबतक' अहंकारका हठातकारसे नाशकरनेमें 
कोई पण्डित समर्थ नहीं होसकते जो विद्वान 
ईनिविकल्पक समाधिसे चित्कों स्थिरकरतेंहें उन 
विद्वानोकों किसीतरहकी वासना आत्मलाभ 
होनेमें म्तिबन्धक नहीं होती ॥ २४३ ॥ 

+ किक छह हे श्‌ 
अहंँबुद्धयेव मोहिन्या योजयित्वा वृतेबेलात। 
विक्षेपशक्तिः पुरुष विक्नेपयति तह्णेः ३४४॥ 


भाषादीकासमेत3। . (१३७ ) 


मोह देनेदाली जो अहंब॒द्धि हे ठसके साथआव- 
रण शक्तिके हठातकारसे संघोगकराय विक्षेपशाक्ति 
पुरुषके विक्षेपकों प्रात्करदेती है ॥ ३४४॥ 

विक्षेपशक्तिविजयों विषमो विधातं निःशेप- 

मावरणशाक्तानवृत्त्यमावेहयहश्ययाः स्फुट 

पयाजलवाहभाग नश्यत्तदा वरणमात्तान 

च स्वभावात्‌ ॥ ३४५ ॥ 

निःशेष आवरण शक्तिकों निवत्त कियेविना 

विक्षेपशक्तिका विजय करना वहुत कठिन हे जेसे 
द्रष्टा ओर हश्य इन दोनोंको स्पष्ट दुग्धले जलका 
विभागके नाई विभाग किया जाय तो स्वभावदही- 
से आवरणशक्ति आत्मामें लीन होजायथगी अभि- 
प्राय यह है कि, जेसे दूधमें जल मिलाने पर ढुग्घसे 
अलग जल नहीं दीखता तेसे द्रष्टा जो इधर है ओर 
दृश्य जो जगत है इन दोनोंका विभाग अज्ञानतासे 
नहीं मालूम होता यदि विचारनेसे द्रष्टाइश्यका 
विभाग किया जाय तो आवरणझक्ति आपही 
आत्मामें नष्ट होजायगी ॥ २४५ ॥ 

निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यों विश्ले- 

पण्ण नहितदा यदि चैन्द्रपा्थ। सम्यग विवेकः 

स्फुटवोधजन्यों विभज्य हगहश्यपदाथत्‌- 


(१३६८). विवेकचूडामणिः । 


त्वम। छिनत्ति मायाक्ृतमोहवन्ध॑ यस्मा- 

द्विमुक्तस्य पुनरनेसंसृतिः ॥ ३४६ ॥ 

यदि मिथ्यावस्तुओंसे विक्लेपशक्तिका नाशहोय 
तो स्पष्ट बोधजन्य प्रतिबन्धकसे रहित निश्चय 
समीचीन विवेक उत्पन्न होगा । विषेकयुक्त 
जो पुरुष द्रष्टा ओर दृश्यपदार्थोके विभागकर 
. मायाकृत मोहजालका नाश करता है जिस मोह- 
जालसे सुक्तहीनिपर फिर संसारकी संभावना नहीं 
होती ॥ ३४६ ॥ हे 

परावरकत्वविवेकवाह्वदहत्यर्विद्यागहन द्यशः 

पम्‌। कि स्थात्युनः संसरणस्य बीजमद्वेत- 

भाव॑ समुपेयुपो5स्य ॥ ३४७ ॥ 

तत्वमसि आदि महावाक्योंसे जीव बह्मका 
एकत्व विचाररूप जो अप्रिहे सो अविद्यारूप 
महावनको निर्मल भस्म करदेताहे जब निर्मल 
अविद्याका नाशहुआ तो अद्वेत भावमें प्रात्मत- 
प्यका संसार भाप्त होनेमें कुछ भी कारण नहीं 
रहताहे ॥ ३४७ ॥ 

आवरणस्य निवृत्तिभवतिच सम्यक पदार्थ- 

दशनतः | मिथ्याज्ञानविनाशस्तादश्षपत्र- 

नितदुःखाबनिवाति+ ॥ ३४८ ॥ 


भाषाटीकासमेत:।। . (११५९ ) 


सम्यक्‌ पदार्थ जो आत्मवस्तुद उसके दर्शन 
अथांत विचारहोनेसे आवरण शक्तिकी निवृत्ति 
होतीदे आवरणशक्तिकी निवृत्ति होनेसे मिथ्या- 
झ्ञानका नाश होताहै मिथ्याज्ञानके नष्ट होनिपर 
विक्षेपतक्तिस जायमान सम्पूर्ण दुःख निवत्तिको' 


३. ७. २३६ 


प्राप्त होतेंदे ॥ ३९८ ॥ 

एतत्रितयं दृएं सम्यग्रज्जुस्वरूपविज्ञानात्‌। 

तस्माद्टस्तुतत्तव॑ ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये 

विदुपा ॥ ३४७९॥ 

जैसे रज्जुर्मं सपका श्रम होनिपर अनेक तरहका 
भय ओर दुःख होताहे पश्चात्‌ दीपसे अच्छेतरह 
विचारनेसे रज्जुका यथार्थ ज्ञान होनेसे तो यावत्‌ 
भय और दुःख नष्ट होजाताहे तेसे आवरणश- 
क्तिसे जो ईंश्वरमें जगतका भिथ्याज्ञान हुआ 
है उस भिथ्याज्ञानस जो दुःख भाप्तहे सो सब 
इुख यथार्थ विचारसे जगत जो आत्मज्ञानहोगा 
तो उसी आत्मज्ञानसे नष्ट होगा इस लिये संसार 
बन्धसे मोक्ष होनेंके निरमित्त आत्मवस्तुका ज्ञान- 
सम्पादन करना इचितहे ॥ २४९ ॥ 

अयोभियोगादिव सत्समन्वयान्मात्रादिह- 

पेण विजृम्मत धी/तत्काय्यमेतबितर्य यतो 

मृषा हृ्ट अमस्वप्रमनोरथेषु ॥ ३५० ॥ 


( १४० ) विवेकचूडामणि३ 


जेसे अभ्नरिका संयोग होनेसे चेतन्य लोहेका 
विलक्षणरूप दीखतादे तेसे सद्गह्ममें अन्वित होने- 
पर मात्रारूपसे बुद्धि भी बढतीहे चेतन्यके योग 
विना केवल बुद्धिमें प्रकाशकता नहीं रहती क्योंकि 
श्रम दशामे ओर स्वप्नावस्थामें मनोरथम वाद्विका 
कार्य सब मिथ्याही देखा गया है ॥ ३५० ॥ 


ततो विकार: प्रकृतिरहंसुखा देहावसाना 
विष्याश्र सवे । क्षणेडन्यूथा भमावितया झ- 
मीशमसत्त्वमात्मा तु कदापि नान्‍्यथा३५१॥ 


अहंकार आदि देह पर्येत जितना प्रकृतिका 
विकार है व जितना विषय है सो सब अच्छी रीति- 
सेविचार करनेपर मिथ्या माल्म देता है ओर 
आत्मा तो सदाही एक रस रहता है॥ ३५१ ॥ 
नित्याद्ष्यासण्डचिदेकरूपो बुद्धयादिसाक्षी 
सदसादिलक्षण: । अहपदप्रत्ययलाक्षताथः 
प्रत्थक सदानन्दवनः परात्मा ॥ ३०० ॥| 
नित्य अद्वितीय भेदसे रहित चेतन्य एकरूप 
बुद्धबादिका साक्षी ओर सत्‌ असत्से विलक्षण 
अहंँ पदकी जो ,म्रतीति है उसका लक्षित अथे 
व्यापद्द सत्व्वरूप आनन्द्धन ऐसा परमात्माह३%२ 


आषादीकासमेतः।। (१४१) 
इत्थं विपश्वित्सद्सद्विभज्य निम्नित्य तैत्त्व 
निजबोपदशया। ज्ञात स्वमात्मानमखणंड+ 
बोध॑तेभ्यों विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति ३५३॥ 
इस रीतिसे विद्वान , सत्‌ असतके विभाग 

कर अपनी बोधइष्टिस आत्मतत्वको निश्चय 
कर अखण्ड बोॉधरूप आत्मा अपनेको जानकर 
असत वस्तुओंसे विमुक्त होकर आपहीसे 
शास्तिको प्राप्त होता है ॥ ३५१ ॥ 


हो 


अज्ञानहदयग्रन्थीनःशेषविल्यस्तदा। समा- 

पिना विकल्पेन यदद्वितात्मदशैनम्‌॥३५४॥ 

अज्ञानरूप हृदयकी अंथिका नाश तभी होताहैे 
जब निर्विकल्पक समाधियुक्त होकर अद्वेत आत्म- 
स्वरूपका दशन किया जाय अन्यथा अज्ञान नाश 
होना कठिन है ॥ ३५४ ॥ 

त्वमहमिदमितीयं कत्पना बुद्धिदोपात्मम- 

वति परमात्तन्यद्ये निर्विशेषे। प्रविछृसाति 

समाधावस्थ सवों विकल्पों विछयनमुपृग- 

च्छेद्गस्तुतत्तवावधृत्या ॥ ३५५॥ 

विशेषसे रहित अद्वितीय परमात्मामें अपनी 
चुद्धेके दोषसे यह ठुम हो यह में हूं यह मेराहै 


(१४२) विविकचूडामणि३ | 


ऐसी कल्पना होती है जब निर्विकल्षक समाधिमें 
आत्मवस्तुकी धारणा होती है तो उसी आत्मधा- 
रणासे पुरुषका सम्पूर्ण विकल्प नष्ट होकर केवल 
आत्मस्वरूपही दीखता है इसलिये चित्त निरोध 
कर आत्मविचार करना चाहिये ॥ ३५५॥ 
शान्ता दान्‍तः परछपरतः शक्षान्तयुक्त 
समाध कुवान्नत्य कलयात यांतें; स्वस्थ 
सर्वात्मभावमतिनाविद्यातिमिरजानितान्सा- 
धुदग्धाविकव्पान्त्ह्माकृत्या निवृसति सुख 
निष्कियों निविकल्पः ॥ ३५६ ॥ 
जो यतिपुरुष बाह्य इन्द्रियोंकोी विषयसे' 
निवत्ति कर परम उपरामको प्राप्त होकर क्षमा- 
युक्त चित्ततृत्तिकों निरोध करता हुआ अपनेको 
सर्वांत्मस्वरूप मानता है वही पुरुष आत्मन्ञानसे 
अविद्यारूप अन्धकारसे उत्पन्न विकल्प वस्तुको 
नाश कारे भेदबुद्धि ओर क्रियासे रहित साक्षात्‌ 
अह्मस्वरूपसे सुखपू्वेक निवास करता ह्द ॥ १५६॥ 
समाहिता ये प्रवि्ाप्य वाह्मय॑ श्रो्रादि 
चेतः स्वमह ।चदात्मानि। त एवं मुक्ता भव॑- 
पाशबन्धेनीन्ये तु पारोक्ष्यकथामिधा- 
गिनः ॥ ३५७ ॥ 


हे ४ ब् | 


भाषाटीकासमेत:3। . (१४३ ) 


जो मतुष्प चित्तवत्तिको निरोध कारि बाह्य 
चस्तुओंकी ओर श्रोत्र आदे इन्द्रियोंकीं चित्तको 
चैत्तन्य आत्मामे लयकर देते हैँ वही मनुष्य 
संसाररूप पाशसे मुक्त होते हैं दूसरे केवल 
परोक्ष बह्मयकी कथाके अभिधान करनेसे कभी 
मक्त नहीं होते ॥ २५७ ॥ 

उपाधिमेदात्स्थयमेव भिद्यते चोपाध्यपोदे 

स्वयमेव केवलः । तस्मादुपाधेविंलयाय 

विद्वान वसेत्सदा कल्पसमाधिनिष्ठया २५८॥ 

उपाधिके भेद होनेसे साक्षात्‌ आत्मा मिन्न 
मारूम होताहे यादिे उपाधिका नाश कियाजाय 
'तो केवल एक आत्माही दीखताहे इस लिये विद्वान 
उपाधिकों लव करनेके निरमित्त प्रलूयपय्थन्त 
समाधि लगाकर सदा वास करे॥ २५८ ॥ 


सति सक्तो नरो याति सद्भाव होकनिष्ठया | 
कीटको अमर ध्यायन्‌ अ्रमरत्वाय कर्पते३५९॥ 
चित्तकोी इकट्ठा कर सश्विदाननद ब्रह्ममें आसक्त 
होनेस अथोत्‌ चित्त लगानेसे ब्रह्मरूपताको मनुष्य 
श्राप्त होताह। जेसे श्रमर दीवालोंमें एक मिट्टीका 
घर बनाकर एक किसी कीडाको बन्द करदेताहे 
और सूक्ष्म छिद्रसे अपना भनभनाहटदब्द 


(१४४). विवेकबूडामणिः | 


सुनाय अपने डंकोसे उस कीडाको पीड़ा दिया- 
करता है फिर डडके अपने अछग चलाजाताहै' 
तो भी वह कीडा भयसे श्रमरका रूप ओर शब्दकी 
अलुक्षण ध्यान किया करता हे ऐसे निरंतर ध्यान 
करनेसे कुछ दिनके बाद वह कीडा श्रमर स्वरूप 
होजाता है तेसे निरन्तर इंश्वरके ध्यान करनेसे 
मतष्यभ्षी ईश्वररूप ही होजाताहे ॥ २५५॥ 
क्रियान्तरासक्तिमपास्य कीटको ध्याय- 
न्नलित्वे हलिभावमृच्छाति । तथेव्‌ योगी 
परमात्मतत्तं ध्याता सम्ायाति तदेकनि- 
एया ॥ ३६० ॥ 
जैसे दूसरी क्रिया शक्तिको छोडकर केवल प्रम- 
रका ध्यान करनेसे कीडा श्रमरके रूपको प्राप्त 
होजाता है तेसे एकन्न वित्त कारे केवल परमात्म- 
तत्वकों ध्यान करनेसे योगी ब्रह्मस्थरूपको प्राप्त 
होता है ३६० ॥ 
अतीव सूह्ष्म परमात्मतत्त न स्थूलदृश्या 
प्रतिपत्तमहेति । समाधिनात्यन्तसुम्तक्ष्म 
502, तव्यमायरतिशुद्धवुद्धिभि)३६१॥ 
त्व अतिसूक्ष्म हे स्थूलदृष्टिसे क 
निश्चय नहीं करसकता इस लिये चित्त दवा 


भाषाटीकासमेत:।। . (१४५) 


निरोध कारे अत्यन्त सूक्ष्मदृत्ति ओर अनिशुद्ध- 
बुद्धिस आय्यलोगोंका आत्मवस्ठुकी ज्ञान करना 
चाहिये ॥ ३ 8 ॥| 

यथा सुबवण पुट्पाकशांवित त्वक्ता मढू 
स्वात्मगुण समृच्छाते। तथा मनः सत्तरजस्त- 
मोमल ध्यानन सृत्यज्य समेति तत्त्वग॥३६२॥ 

जैसे सुबर्णम दूसरा कोई धातुके मिलजानेसे 
सुबर्णका यथाथंग्रण नष्ट होजाताहे यदि अभिमें 
अच्छे तरहसे शोधाजाय तो मलको त्याग कारि 
फिर अपना स्वाभाविक गुणको भाप्त होता है 
तेसे पुरुषका मनमें जो सत््व रज तमका मलहे 
उसको इंशवरका ध्यानसे त्यागकारे शात्त होकर 
यथार्थ अपना स्वरूपको पुरुष भाप्त होता है॥३६२॥ 

निरन्त्राभ्यासवशाताद्त्थ पक्क मन अलग 

लीयते यदा | तदा समाधि! सविकल्पवर्णितः 

स्वतो5द्यानन्दरसानुभावकः ॥ ३६३ ॥ 

पूर्वोक्तमकारसे जो रातदिनका अभ्यास हे 
डससे मन परिपक्क होकर जब परबलसमें लीन 
होजाताहै तब अठितीय ब्रह्मानन्द्रसके अनुभ- 
वकरनेवाला निर्विकष्प समाधि स्वतः सिद्ध 
होता है॥ ३६३ ॥ 
१० 


(१४६). विवेकचूडामणिः। 


समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्थेविनाशो5- 
खिलकमेनाशः । अन्तवर्हिंः संत एवं 
सर्वदा स्वृरूपविस्फूर्तिस्यत्रतः स्थात्‌॥३६४॥ 
इस निर्विकश्षक समा धिके सिद्ध होतेस सम्पूर्ण 
बासनाकी अ्न्थि नष्ट होजातीहे बासनाका नाश 
होनेसे सब कर्मोका नाश होताहै कमेका नाश 
होनेपर विना परिश्रम अन्तर और बाह्य सर्वत्र 
सब कालमें ब्रह्मस्वरूपहीका प्रकाश हो ताहे ॥ ३६५ 
अतेः शतशु्ण विद्यान्मननं मननादापि । 
निदिध्यासं लक्षगुणमनन्तं निर्विकर्षकम्‌ ३६५ 
. सब कमोकों त्याग कारे गहमखसे आत्मवस्तु 
की श्रवण करना उत्तमहेँ श्रवणसेभी शातगुण 
अधिक मर्नन अर्थात्‌ गुरुएखसे सुनकर अपने मन 
में विचार करना उत्तम है। मननसे भी लक्षगण 
निदिध्यासन अर्थात्‌ आत्मवस्तुकी विचार करे 
सदा चित्तम स्थिर करना उत्तमंदे निर्दिध्यासनसे 
भी अनन्तगण निर्विकल्पक अर्थात्‌ चित्तरमं आत्म- 
वस्ठुको स्थिर होनेपर फिर चित्तकों दूसरे तरफ 


! 
॥ 


न लेजाना केवल परत्रह्मस्वरूपही सदा दौखना | 


यह सबसे उत्तमहे ॥ ३६५ ॥ 


भाषाटीकासमेतंं।. (१४७) 


निर्विकेल्पकसमाधिना स्फुट॑ बल्नतत्तमवग- 
स्थते शुवम्‌। नान्‍्यथा चलतया मनोगतेः 
प्रत्ययान्तरावेमिश्रितं भवेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 


# 5 #थत 


निर्विकल्पसमाधि सिद्धहोनेसे निश्चय स्पष्ट 
बल्नतत््वका बोध होताहे । जबतक मनकी गतिको 
चंचल होनेले बाह्य वस्तुओंकी प्रतीतिसे मिला- 
हुआ आत्मतत्त्व रहेगा तबतक ब्ल्नज्ञान कभी नहीं 
होगा॥ ३१६॥ 


अतः समापत्ख्‌ यतेन्द्रियः सत्रिरंतरं 
शान्तमनाः प्रतीचि । विध्व॑त्तय _ध्वान्तम- 
नागविद्या कृत॑ संदेकत्वविकोकनेन॥३६७॥ 


प्वोक्त शिक्षा कहकर श्रीशंकराचार्य स्वामी: 
अपने शिप्यसे बोले कि है शिप्प ! इसलिये तुम 
इन्द्रियोंकी अपने वशकारिे सदा शान्त मन होकर 
सर्वेव्यापक परव्रह्ममें चित्तको स्थिररक्खों और 
सब्विदानन्दस्वरुप एक परबत्मको देखनेसे 
अनादि अज्ञानसे उत्पन्नहुआ महाअन्धकारको 
नाश करो ॥ ३६७ ॥ 


योगस्थ प्रथमद्वारं वाइनिरोधी5परियहः | 
निराशा च निरीहाचनित्यमेकान्तशी छता ३६८ 


(१४८). विंवेकचूडामणि:। 


वचनका निरोध करना ( अर्थात मौन धारण 
करना ) द्रव्यका त्याग करना तथा निराश होना 
आओर चेष्टाकों त्याग करना केवल एक त्रह्ममें सदा 
चित्तको स्थिर रखना ये सब योगका प्रथम द्वारहे 
अथांद पहिली सामग्रीह ॥ ३६८ ॥ 
एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुदेमश्नेतसः 
संरोधे करण शमेन विलय यायादहंवा- 
सुना।तेनानन्दरसानुभूतिरचल ब्रा्नी सदा 
योगिनस्तस्माजितनिरोध एवं सतत कार्य: 
प्रयत्रान्मुन ॥ २६९ ॥ 
इन्द्रियोंको निरोध करनेमें एक जगह सदा स्थिर 
होना कारण है ओर इन्द्रियोकी निरोध करलेना 
यह चित्तकों स्थिरहोनेमें कारण हे चित्तका स्थिर 
होनेसे अहंकारकी वासना नष्ट होतीहे अहंकारके 
नाश होनेसे योगियोंका ब्रह्मानन्द्रसका निश्वल 
अनुभव होतादे इसलिये सदा वित्तका निरोध 
करता यही योगियोंका परम साधनहै ॥ ३६५९५॥ 
वार्च नियच्छात्मनि त॑ नियच्छ बुद्धों पिय॑ 
यच्छ च्‌ डध्षाक्षाग ते चाप इज 
त्माने निर्विकल्पे विलाप्य शान्त परमां 
भजस्व॥ ३७० ॥ 


भाषाटीकासमेत:। (१४९, 


वचनकी अपने शरीरमें नियमन करो ( अथोंव्‌ 
निरोध करो ) इस स्थूल आत्माको बुद्धि रूय 
करो बुद्धिको भी ब॒द्धिका साक्षी जीवात्मामें लय 
करो जीवात्माकोभी निर्विकल्पक परिएणे आऑ- 


[4० 


त्मामें लय करके परम शान्तिको सेवन करो॥ ३७ णा 
देहपगेन्द्रियमनों बुद्धयादिमिरुपाधिमिः । 


यैयेंबृत्तेः समायोगस्तत्तद्भावोउस्य योगिनः३७१ 
देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि जितनी 
ढपाधि हैँ इन उपाधियोंमें जिस जिस उपाधिके 
संग योगियोंकी चित्तद्रत्ति संयुक्त होती है वही 
भावना योगियोंको प्राप्त होती है ॥ ३७१ ॥ 
तब्निवृत्या मुनेः सम्यक सर्वोपरमणण सुखम्‌। 
संह्श्यते सदानन्द्रसानुभवविष्रुवः ॥३७२॥ 
देह, प्राण आदि उपाधिसे चित्तवृत्तिकी 
निवृत्ति होनेंसे सब विषयोंसे झुख पूर्बक वेराग्य 
होता है वेराग्य होनिपर साच्िदानन्द रसका अज्ु- 
भव होता है ॥ ३७२ ॥ 
अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव 
गुज्यते । त्यजत्यन्तर्बहिःसंग॑ विरक्तस्तु 
झसुक्षया ॥ ३७२ ॥ 


( १५० ) विवेकचूडामणि:। 


विरक्तही पुरुषका अन्तस्त्याग और बाह्यत्याग 
युक्त होता है अतण्व विरक्त पुरुष मोक्षकी इच्छासे 
अन्तरीय 'संग ओर बाह्य संग दोनोंको सुखसे 
त्याग करतेहें ॥ ३२७३ ॥ 
बहिस्तु विषयेः संग॑ तथान्दररमादिशिः। 
विरंक्त एव शक्ोति त्यक्तु ब्रह्माणि निष्टितः३98 
विषयोंके साथ जो इन्द्रियोंका बाह्मसंग हैं 
आऔओर अहंकार आदिके साथ जो आन्तरीय संगहे 
इन दोनों संगोंकों ब्रह्मनिष्ठ जो विरक्त हे वही 
त्याग करनेमें समर्थ हो सक्ता है॥ ३२७४॥ 
वैराग्यबोी को यों कप श 
थी पुरुषस्य पक्षिवत्पक्षी विजानीहि 
विचक्षणत्वम ।वम्माक्तसाधाभलतापराहण 
ताभ्या बिना नान्‍्यतरंण सिद्धयाते ॥ ३७५॥ 
श्रीशंकराचाय्थेजी अपने शिष्यसे कंहतें हें कि 
है शिष्य! वेराग्य, और बोध, इन दोनोंकों पक्षीके 
पक्ष सह पुरुषका पक्ष ठुम जानो जिस पुरुषके 
बेराग्य व बोध ये दोनों पक्ष विद्यमान हें वही 
पुरुष मोक्षरूप कोठाका ऊरछुभागकी जो छता है 
उस लता पर जा सकताई एक पक्षके रहनेसे 
अर्थाद केवलवैराग्य अथवा केवल बोध दोनेसे 
ग्गक्तिरपलताकों नहीं पासक्ता ॥ २७०॥ 


भाषाटदीकासमेत१)। . (१%१ ) 


अत्यन्तवैराग्यवतः समाधिः समाहितस्येव 

हृठप्रवोधः । प्रवुद्धतत्त्वस्य हि बन्धमुक्तिय॑- 

क्तात्मनो नित्यसुखानुभातिः ॥ ३७६॥ 

अत्यन्त वेराग्ययुक्त पुरुषका निर्विकल्षक समा- 

घिस्थिर होताहे जिस पुरुषका समाधि स्थिर हुआ 
उसी पुरुषकों दृटतर बोध होताहै जिसको वचित्तमें 
परम बोध उत्पन्न हुआ वही पुरुष संसारबन्धसे 
मुक्त होताहे जो मुक्त हुए वही सदा सुखका अलु- 
भव करतेहें ॥ ३७६॥ 

वैराग्यान्न पर॑ सुखस्य जनक पश्यामिवश्या- 

त्मनस्तब्चेच्छुद्वतरात्मबोधसहितं स्वाराज्य 

साम्राज्यघुक | एतद्वारमजखमुक्तियुवतेय- 

स्मात्तमस्मात्परं सवंजास्पृहया सदात्मनि 

सदा प्रज्ञां कुछ श्रेयले ॥ ३७७॥ 

जिस पुरुषने चित्तकों अपने वश करलिया उस 

पुरुषके खुखका जनक वेराग्यसे अधिक दूसरा कुछ 
नहीं है । यदि वह वेराग्य शुद्ध आत्मबोध संयुक्त 
होय तो स्वर्गीयराज्यका साम्राज्य सुखको देताहे 
क्योंकि बोधयुक्त बेराग्य नितानत सुक्तिरूप युव- 
तिका द्वारहे इस लिये सब विषयोकी इच्छा त्याग 


(१५२) विवेकचूडामणि:। 


कर अपने कल्याणानिमित्त तुम वेराग्ययुक्त होकर 
सचिदान-द बहामें बुद्धिको स्थिर करो ॥ ३७७ ॥ 
आशां छिन्‍्वि विषोपमेष॒ विषयेष्वेष्वैव 
भ्ृत्याः कखातस्त्यक्वा जातकुल श्रम प्वाभ- 
सात झच्चातदूराक्रयां: । दहादावसाते 
त्यजात्मपिषणां प्रज्ञां कुरुषवात्माने सं 
हृशस्य मनोषसि निद्वयपरं ब्रह्मासि 
यद्वस्तुतः ॥ ३७८ ॥ 
विषसमान जो विषय हैं उन विषयोमें जो 
आशा लगीहे ठसकों त्यागकरों क्‍यों कि यही 
विषयोंकी आशा मृत्यु होनेका उपायहै। और 
जाति कुछ ब्ह्मचय्ये आदि आश्रम इनका जो 
अभिमान है अर्थात में ब्राह्मणजाति हूं ओर 
मेरा प्रतिष्ठित कुल है और में ब्रह्मचय्य आदिआ- 
अममें वत्तेमानहूं ऐसा जो अभिमान होरहाहे 
इसको त्याग करो यज्ञ आदि काम्यक्रियाको भी 
त्याग करो अनित्य देहआदिमें जो आत्मबुद्धि 
हुईं है उसेभी त्याग करो ओर अद्वेत परमात्मामें 
बुद्धि स्थिर रक्‍्खों क्यों कि इन सब अनित्य 
वस्तुओका तुम द्रष्टा हो वस्ठुतः अद्वितीय पर- 
ब्रह्म तुम्दीही ॥ २७८ ॥ 


भाषाटीकासमेततः)!।. (१५३ ) 


लक्ष्ये ब्रह्मण मानस हृढतरं संस्थाप्य 
वाद्येन्हिय स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनु- 
आपेक्ष्य देहस्थितिम । बल्लात्मेक्यमपेत्य 
तन्‍्मथतया वाखण्डरत्तानश अज्लानन्द 
रस पिवात्मनि झुढा शुन्येः किमन्यभ- 
शम्‌ ॥ ३७९ ॥ 
लक्ष्य जो परबतह्मदे । अथाव्‌ जिसका साक्षा- 
वकार चाहतेहो उस परतह्में मनकों दृढ़ स्थाप- 
नकरो और ओतजत्र आदि बाह्य इन्द्रियोंको 
अपने स्थानमें स्थिर कर निश्चलशरीर होकर 
देहधारणको उपेक्षा करो जीव और बलह्नकी 
एकता जानकर ब्रह्ममय असण्ड वृत्तिसे निरन्तर 
आत्मतच्तमें प्राप्तहोकर ब्ल्लानन्‍्द्रसको प्रीति 
पूर्वक आस्वादन कियाकरों और जितने झूल्य 
यदाथ हैं उनकी इच्छा त्याग करों ॥ ३७९॥ 
अनात्मचिन्तन त्यक्त्वा कश्मलं दुःखकार- 
णम चतयथात्मानमानन्द्रूप यन्मुक्तिका- 
रणम॥ ३८० ॥ 
आत्मासे भिन्न बाह्य॒विषयोंका चिन्तन पापज- 
नक है ओर दुःखका कारणहे इसलिये विषयाचि- 


(१५४). विवेकचूडामाणि:.।- 


नताका त्यागकरो और मोक्षका कारण आनन्द- 
स्वरूप आत्माकी सदा चिन्तन करो ॥ ३८० ॥ 
एप स्वयं ज्योतिरशेषसाक्षी विज्ञानकोशे 
विलसत्यजसम्‌ | लक्ष्य विधायेनमसद्विल- 
क्षणमखण्उवृत्त्यात्मतयानुभावय॥ ३८१ ॥ 
थे जोंसस्‍्वयंप्रकाशस्वरूप सकल पदाथका 
साक्षी विज्ञानमयको शमें निरन्तर विद्यमान ओर 
अनित्य वस्तुओंसे विलक्ष्ण व्यापक ईश्वर हैं 
इन्हींकी अखण्ड अन्तःकरणंकी वृत्तिसि आत्मा 
जानकर चिन्तन कियाकरों ॥ २८१ ॥ 
एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशुन्यया | 
उछ्ेखयन्विजानीयात्स्वस्वरूपतया सस्‍्फु- 
टम ॥ ३े८२॥। 
बाह्य वस्तुओंकी प्रतीतिसे शूल्य अखण्ड अन्त+- 
करणकी वृत्तिसे निश्चय करताहुआ मुसक्षुपुरुषका 
आत्मस्वरूपसे प्रकाशरूप परब्रह्मकी ध्यान करना 
योग्यह ॥ ३८२॥ 
अत्त्मतं हढीकुवेश्नहमादिष्॒ संत्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु तिष्ठेत्स्फुटबयटादिवत्‌३८३ 
पूर्वोक्त रीतिसे इस आत्मामें आत्मत्वकी दृढ़ 
करताहुआ ओर अहंकार आदि अनित्य वस्तुओं: 


भाषाटीकासमेत१। . (१५५ 


में आत्मबुद्धिको त्याग करताहुआ योगी पुरुषकों 
ज॑ंसे फूटाघटमें उपेक्षाबुद्धि होतीहे तेसे देह आदि 
अनित्य वस्तुओंसे उदासीन होकर सदा स्थिर 
रहना ॥ ३२८३ ॥ 
विशुद्धमन्तःकरणं स्वहये निवेश्य साक्षिण्य- 
ववाधमाने । शनेः शनोा[नश्वद्वतामुपानय- 
न्पूण स्वमेवानुविलोक्येत्ततः ॥ ३८७ ॥ 
स्वेसीक्षी अववोधमात्र जो ऋआत्मस्वरूपहै उस 
में विशुद्ध अन्तःकरणको निवेशकारे ऋमसे निश्च 
लताको भाप्त होनेके बाद मोक्षार्थी पुरुष पूर्ण ब्रह्म 
अपनेकी समझे ॥ २३८४ ॥ 
देहेल्ियप्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्प्त- 
रखिलेरुपाधिभेः । विम॒क्तमात्मानमखण्ड- 
रूप पृ्ण महाकाशामवावलोक्यत्‌ ॥३८५ ॥ 
जेसे घटरूप उपाधि रहनेसे घटके भीतरभी एक 
भाकाश भतीत होताहे घट फूटने पर एकह्दी महा- 
आकाश रहजाताहँ-तलेंस अपना अज्ञानसे कल्पित 
जी देह इन्द्रिय, भाण मन अहंकार आदि सम्पूर्ण 
उपाधि हैं इन उपाधियोंसि मुक्त अखण्डरूप पारि- 
पूणे आत्माकी भी जानना ॥ ३८५ ॥ 


(१५६). विवेकचूडामणिई 


घटकलशकुसूलप्ताचमुस्यंगगनमुपापशते- 
विप्रक्तमकम । मवाति न विविध तथत शुद्ध 
परमहमादिधवृमुक्तमकमंव ॥ ३२८६ ॥ 
जैसे घट और कलश कुसूल अर्थात्‌ बडा कोई 
मिदट्टीका पात्र आदि सेंकडों उपाधिके भेद होनेसे 
अकाशभी भिन्न भिन्न दीखताहे इन सब उपाधि- 
योंके नाश होनेसे जेसा एकही महाआकाश रह- 
जाता है तेसे अहंकार आदि नानातरहकी उपा- 
थि होनेसे आत्माभी अनेक मालूम होतेंहें परन्तु 
लपाधिके नाश होनेपर एकही शुद्ध परबह्म रहते 
हैं ॥ ३८६॥ 
ब्रह्मादिस्तग्बपय्यन्ता मृपामात्रा उपाधयः । 
ततः पूृण स्व॒मात्मान पर्यंद्कात्मना स्थि- 
तम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
जीव ब्रह्मआदि स्तम्बपय्थेन्त जितनी उपाधिहें 
सी सब मभिथ्यामात्रह इसलिये एकरूपसे सदा 
स्थित परिपर्णरूप आत्मा अपनेकी देखना॥र८ण॥ 
यत्र आन्त्या कल्पितं तद्रिबेके तत्तन्मात् 
नेव तस्माद्विभिन्नम्‌ । आन्ते नारे भाति 


भाषादीकासमेत3।. (१५७ ) 


हृशाहितरत्त्व॑ रज्जुस्तदवद्विश्वमात्मस्वर- 

परम ॥ ३८८ ॥ 

जैसे रज्जुमें सपेका श्रमहोताह वह सपपरज्जुस्व- 
रूपहीहे क्‍योंकि, दीपद्ारा श्रम नष्ट होनेसे 
यथार्थ रज्जुस्वरूपही दीखता है तेसे जिस आ- 
त्मामें श्रान्तिसि संसारकी कहपना होतींहे वह 
संसारभी आत्मस्वरूपहीहे क्योंकि विवेक करनेसे 
भ्रम नष्ट होनेपर विश्वभी आत्मस्वरूपद्दी दीख- 
ताहे ॥ ३८८ ॥ 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्‍्द्रः स्व 

शिवः । स्वयं विश्वमिदं सवे स्वस्मादन्यन्र 

किश्वन ॥ ३८९ ॥ 

ब्रह्मज्ञान होनेपर अक्षा विष्णु इन्द्र शिव और 
सब विश्व अपनाही रूप दीखताहे आत्मासे पिन्न 
दूसरा कुछ नहीं है ॥ २८९ ॥ 
अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च स्वयं पुर- 
स्तात्स्वयमेव पश्चात्‌ । स्वयं द्यवाच्यां रवय 
मप्युदीच्यां तथोपरिषात्स्वयमप्यपस्तात्‌ ३९० 

अन्तःकरणमें स्वयं आत्मा है ओर बाह्यमी 
आत्माआगे आत्मा ओर पश्चातनी आत्मा दाहिने 


(१५८) विवेकचूडामणिः। 


आत्मा बाये आत्मा ऊपर आत्मा नीचेनी आतर््ता 
इसी रीतिसे ब्लह्नत्तानीको सर्वत्र सदा काल आत्मा 
ही दीखता है आत्मासे मित्र दूसरी कुछ वस्तु हुई 
नहीं है ॥ ३९० ॥ 
तरंगफेनश्रमबुहुदादिवत्सवे स्वरुपेण जल 
यथा तथा। चिदेव देहागहम तमेतत्सर्व. 
वचिदवेकरस विशुद्धम्‌ ॥ २९१) ॥ 
जैसे जलमें तरड्र, फेन, जलका इकट्ठा घूमना 
और जलका ब॒दब॒द ( अथाव बुल्औला ) ये सब अनेक 
रूपसे दिखाई देते हैं परन्तु जलसे भित्र नहीं हैं 
जलरूपही हैं। तेस देह आदि अहंकार पय्घत जितनी 
वस्तु दीखती हैं सो सब अखण्ड विश्ुद्ध चेतन्प- 
स्वरूपही हैं चेतन्यसे मिन्न कुछन्ी पदाथ नहीं 
है ॥ ३५१॥ 
सद्वद से जगदवगत वाइसनसयाः सतोडई 
न्यन्नास्त्येव प्रकृतिपरसीम्ि स्थितवत ।प्रथकि 
मृत्स्तायाः कुलशघदकुम्भाववगत वदत्येष ' 
आन्तस्त्वमहमिति मायामदिरिया ॥३९२॥ 
सम्पूर्ण यह जगत्‌ सत्‌ बल्म स्वरूपही है ऐसाही 
बचन मनसे निश्चय करो सदसे अन्य दूसरा कुछ 


भाषाटीकासमेत१:।. (१५९ ) 


नहीं है जेसे ब्रान्त पुरुष मृत्तिकासे अलग घट 
कलश कुम्मकां जानता है वास्तवम घट कलश 
कुम्भ थे सब मृत्स्वरूपहा है तसे मायारूप मादरास 
जां पुरुष श्रमकोा प्राप्त हैं उसी पुरुषका यह तुम हू 
में हँ ऐसी भेदब॒द्धि होती है वास्तवमें आत्मासे 
ग्नन्न कुछभां नहा है सब आत्मस्वरूपदा हं॥२९रा 
कियासममिहारेण यत्नान्‍्यदिति अति तब्रवी 
ति द्वेतराहित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तये ॥३९३॥ 
मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेके लिये बहुतसी 
अहतपरक श्रात्या वार वार कहता ह्‌ क त्रह्मस 
पृश्नन्न ह्सरा कुछभा नहीं हँ कवल नाम मात्रहा 
उन्नन्न है ॥ २९३ ॥ 
आकाशबब्निमलनिविकल्पनि 'सीम॑निष्प- 
न्दननिविकारम।अन्तबेहिः शुन्यमनन्यम- 
द्वये स्वयं पर ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्‌ ॥३९४॥ 
आकाशके समान निर्मल विकल्प रहित 
सामा चष्टा आरावकारस राहत अन्तवाहर शहर 
5सा आठह्वतांय परब्रह्म स्वयं तुम हा दूसरा बध््प 
कुछभी नहीं है ॥ २९४ ॥ 
वक्तव्य किम्र विद्यतेष्त्न॒ बहुधा बल्मेव जीव 


स्वयं ब्रह्मेतनगदाततं नु सकल बद्वाद्वितीय॑ . 


(१६०) विवेकचूडामाणि। 


आतिः। अज्वेवाहमिति प्रवुद्धमतयः संत्यक्त- 
बाह्माः सऊँद ब्रल्माभय वसान्त सततावदान- 
दात्मनतद्भुवम ॥ ३९५ ॥ 
बहुलसे वाक॒ुजाल बढानेसे क्या प्रयोजन है 
सिद्धान्त यहीहे कि जीव स्वयं बहाहे और सम्पूण 
जो जगत विस्तृत हुआ है सो सब ब्रह्म ही हे क्यो 
कि शुत्तिभी कहती है कि बह्म अद्वितीय है! 
आओर जिनके अंतःकरणमे परम बोध हुआ है वे 
मत्तष्य बाह्य विषयोकी त्याग करके में'ब्रह्म हूं 
ऐसी बइुद्धिसे बह्मस्वरूप होकर सदा सबच्विदानन्दा- 
त्मकरूपसे निश्चल होकर वास करते हूँ ॥ २५५ ॥॥ 


जहि मलमयकोशेःंघियोत्थापिताशा प्र 
सममनिलकल्पे लिझ्जदेहेंईपि पश्चात्‌ । 
निगमगदितकीत्ति नित्यमानन्दयू(ति स्वय- 
मिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥ ३९६ ॥ 
श्रीशंकराचार्य्य स्वामी शिष्यसे बोले कि हे 
इशिष्प ! मलमयकीश जो यह स्थूल शरीर है इस 
शरारस अहेश्ाद्ध हांनंस जा आशा लगा हू उस 


अथम त्थाग करो पंश्रात्‌ वायुसह्शा जो सूक्ष्म 
इलिंगशरीर है उसकी आशाकोभी, त्याग, कर 


भाषादीकासमेत:)। . (१६१) 


नित्य आनन्दमूत्ति जो परबह्य है जिनकी 
कीरत्तिकों वेद गान करता है वही ब्रह्महप होकर 
सदा स्थिर रहो ॥ ३९६ ॥ 

शवाकारं यावह्रजति मनुजस्तावदशुचिः 

परभ्यः स्पात्कुशा जननमरणव्यावानेलयः। 

यदात्मानं शुद्ध कलयाते शिवाकारमचर्ल 

तदा तेभ्यो मक्तो भवाति हि तदाह श्रुति- 

रापि ॥ ३९७॥ 

मृतक समान इस देहकोी जबतक मनुष्य सेवन 
करताहे तबतक अपवित्र रहताद और जन्म मरण 
व्याधि नाशआदिपरमक्केशकों पाताहाजो मह॒प्य 
अपनेको शुद्ध चतनन्‍्य अचल शिवस्वरूप दौखता 
है तब जनन मरण आदि क्लेशसे मुक्त होताह ऐसा 
ही श्रुतिभी कहती है ॥ ३९७ ॥ 

स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः | 

स्वयमेव परं ब्रह्म पणमद्रयमक्रियम॥३९८॥ 
अपने आत्मा आरोपित जो मिथ्याज्ञान कल्पित 
सम्पूर्ण बस्त॒हें इन आरोपित वस्तुओंका त्याग कर- 
नेसे अपनेही अद्वितीय परिपूर्ण क्रिया रहित पर- 
बल्च शेष रहते हैं ॥ ३९८ ॥ 

श्र 


(१६२). विवेकचूडामणिः। 


समाहितायां सति चित्तंवृत्ती परात्मनि 
ब्रह्मणि निरविकशपे । न दृश्यते कश्विदय॑ 
वकरप ब्रजरपसातरः पराशष्यत तत:३९९॥ 
जब विकल्पसे रहेत परमात्मा सच्चिदानन्द 
परवह में चित्तवृत्ति निश्चल हो जाती है तब कोई 
बाह्यवस्तुका विकल्प नहीं दीखता केवल म्जरुप- 
मात्र(अर्थात्‌ वाचारम्भणमात्र) रह जाता है॥३९९॥ 
असत्कल्पों विकल्पो:्यं विश्वमित्येकवस्तु- | 
नि | विविकार वराकार नविशप भदी 
कुतः ॥ ४०० ॥ 
एक वस्तु जो परतब्रह्म है उसमें जो विश्वका 
विकल्प होरहा है.सो सब मिथ्या ज्ञान कल्पित है 
क्योंकि निर्विकार निराकार विशेषसे शल्य पर- 
ब्रह्में मेंद नहीं हैं ॥ ४००॥ 
दषृदशैनहश्यादिभावशून्यैकवस्त॒नि । निर्वि 
कारेनिराकारे निविशेषे मिदा कुत॥४०१॥ 
द्रष्टा दशन दृश्य इन तीनोंके भावसे आन्य 
अर्थात्‌ ईश्वरसे भिन्न अलग कोई वस्तु रहे ता उस 
बस्तुका द्रष्टा ईश्वर होसक्ता है ओर वह वस्तु दृश्य 
होगा और तभी इंशरमें दशन ' क्रियाका सम्भव 


भाषादीकासमेत:। . (१६३ ) 


होगा यदि इंश्वरसे भिन्न कुछभी नहीं है तो इंश्वर 
किसका द्रष्टा होगा इस लिये निविकार निराकार 
विशेष शून्य इंश्वरमें कुछ भेद नहीं है ॥ ४०१॥ 
कर्पाणव श्वात्यन्तपाराएणकवस्तान नाव- 
कारे निराकारे निविशेषे मिदा कुत॥४०२॥ 
प्रढय कालके सझद्र सदश परिपूण जो एक 
वस्तु निविकार निराकार विशेष शृन्य परत्रह्म 
है उसमें कुछ भेद नहीं है ॥ ४०२॥ 
तेजसीव तमो यत्र प्रढीनं श्रान्तिकारणम्‌ । 
आद्वताय पर तत्त।नावशप भिद्दा कुतः ४०३ 
जैसे सूय्येके उदय होते यावत्‌ अन्धकार नष्ट 
हो जाता है तसे श्रमका कारण सम्पूर्ण बाह्य 
विषय जिस परब्रह्मम लूय होजाताहे उस अद्ठि 
तीय विशेष शून्य परत्रह्ममें भेद कहा है ॥ ४०३ ॥ 
एकात्मक पर तत्तव _भद्वात्ता केथ वसत्‌। 
सुपुर्ती सुखमात्रायां मंद: केंनावला[कतः४ ०४॥ 
. एकात्मक जो अद्वितीय परत्रह्म है उसमें भेंद- 
की वात्ता केसे वास करसकती है जेसे केवल सुख- 
मात्रका साधक जो सुषुप्ति अवस्था है उसमे भेद 
किसने देखा अर्थात्‌ सुषुप्तिमं खुखके अनुभवसे 
अलग दूसरा कोई वस्तुका भान नहीं होता तेसे 


(१६४७). विवेकचूडामणिः। 


बत्नज्ञान होने पर बहासे अलग कुछभी नहीं 
भासता ॥ ४०४ ॥ 
न हास्ति विश्व परतत्त्ववोधात्सदात्मानि 
ब्ह्नमणि निर्विकल्पें। कालत्रयेनाप्यहिरीक्षितो 
गुणे नथम्बाबन्दुनगताष्णकायाम्‌॥४०५॥ 
ब्ह्मज्ञान होनेके बाद निर्विकरप जो सचिदा- 
नन्‍द परमात्मा है उसमें विश्वका भान नहीं होता 
हद 3 करनेसे रज्जुमें सप॑ किसी कालमें किसी 
ने नहीं देखा मुगतृप्णिकामें नदीजलका एक 
बिन्दर्भी किसीने नहीं पाया परन्तु भ्रमसे रज्जुमें 
सर्पकाभी भान होता है ओर मृगतृप्णिकासे जल 
बुद्धिभी होती हे तेस आत्मामे जब तक अज्ञान है 
तब तक संसारसम्भावना होतीहे अज्ञान दूर होने 
यर आत्मासे भिन्न कुछभी नहीं दीखता ॥ ४०५ ॥ 


मायामात्रमिदं द्वेतमद्रेतं परमार्थतः ! इति 
ब्रते श्रुतिः साक्षात्सुपृप्तावनुभूयते ॥४०६॥ 


इंश्वरमें जो द्वेत वृद्धि है सो माया कठिपत है 
क्रेबछ जो अंद्त बुद्धि है वही यथा है सुष्॒तिमें 
अद्वेतहीका भान होता है ओर बहुतसी श्रृतियां 
भरी अद्वेतहीकी स्पष्ट कहती हैं ॥ ४०६ ॥ 


भाषाटीकासमेत;। (१६५) 


अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम्‌। 

पण्डित रज्ुसप्पांदो विकल्पों आन्ति 

जीवनः ॥ ४०७॥ 

जैसे अधिष्ठान जो रज्जु है उसमें आरोप्य जो 
सप है सो सप रज्जुसे भिन्न नहीं है, किन्तु रज्जु 
रूपही है तेसे जगवका अधिष्ठान जो, ब्रह्म है 
उसमें जो जगतका आरोप हुआ है सो जगत ब्रह्म 
स्वरूपही है जो विकल्प बुद्धि हे सो सब अ्ञान्ति 
कलिपित है ॥ ४०७॥ 

चित्तमूछो विकल्पो5यं वित्ताभावे न कश्वन। 

अतश्रित्तं समाधेहि प्रत्यग्रपे चिदात्मनि४०८ 

चित्तके चंचलतासे इंश्वरमें विकल्प बुद्धि होती 

है चित्तके स्थिर होनेसे सब विकल्प नष्ट हों जाता 
है इस लिये सब व्यापक चेतन्थ परमात्मस्वरूप 
ब्रह्ममें चित्तको स्थिर करो जिससे विकरप इद्धिका 
अभाव होकर केवल त्रह्मतत्त्ददी दीखताहे ॥४०८॥ 

किमपि सततवोध केवलानन्दरूपं निरुपम- 

मतिवेल नित्यमुक्त निरीहम | निरवधिगग- 

तार्भ निष्फ् निर्विकत्पं हृदि कलयति 

विद्वान ब्रह्म पूणे समाध[॥ ४०९ ॥ 


(१८६६) . विवेकबूटामणि:। 


“ कोई अनिरवेचनीय सदा बोधरूप केवलानन्द्स्व- 
रूप उपमारद्ित नित्यमुक्त चेष्टासे रहित निःसीम 
अकाशके सहश व्यापक ओऔर “निर्मल कलासे 
शून्य निविकल्प ऐसा परिपूर्ण परत्रह्मकों विद्वान 
योगी लोग समाधिमें सदा ध्यान करते हैं ॥९०९%॥ 

प्रकृतिविकृतिशन्य॑ भावनातीतभावं सम- 

रसमसमान मानस बन्चदरम | [वगृस्तव 
नमिद्धं नित्यमस्मत््रसिद्धं हृदि कलयति 
विद्वाब ब्रह्मपूण समाधों ॥ ४१० ॥ 
प्रकरति विकृति भावसे शुन्ध ओर मनुष्योंके 
विचारका अगोचर सदा एकरस उपमा रहित 
केबल मनका गोचर संसारी बन्धसे अतिरिक्त 
वेदवचनोंसे सिद्ध नित्य अस्मत्‌ शब्दसे प्रसिद्ध 
ऐसा परिपृण ब्रह्मकी विद्वान लोग सदा समाधिमें 
ध्यान करते हैं ॥ ४१० ॥ 
अजरममरमस्ताभाववस्तुस्वरूप स्तामत- 
सलिलराशि प्रस्यमाख्याविहीनम्‌। शमि 
तगुणविकारं शायत शान्तमेक हृदि कल- 
यांते विद्वान ब्रह्म पूणे समाध[ ॥ ४१३ ॥ 
अजर और अमर नाइसे रहित वस्तुस्वरूप 
निश्वल जलसमूहके सह्श गम्भीर नामंसे रहित 


भाषाटीकासमेत१3।। . (१६७ ) 


गुण ओर विकारसे शुन्य भूत भविष्य वत्तेमान इन 
तीनोंकालोंमें सदा वर्तमान शान्तस्वरूप अटधितीय 
ऐसे परिपूर्ण परबरह्मकोी विद्वान लोग सदा समा- 
घिमें ध्यान करते हैं॥ ४११॥ 
समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मा- 
नमखण्डवैभवम्‌। विच्छिन्धि बन्ध॑ भवगे- 
न्धगन्धितं यच्ेन पुंस्त्वं सफली कुरुष्व8१२ 
अपने अन्तः करणकी सावधानतासे आत्मस्व- 
रूपमें स्थिर रकक्‍्खोी ओर अखण्ड विभवयुक्त पर- 
मात्माकी सदा अवलोकन किया करो तथा सेसा- 
रके गन्धसे युक्त बन्धनकों छेदन करो ओर बडे 
पुण्यसे पुरुषका शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीरकों 
ज्ञान सम्पादन कारे सफल करो ॥ ४१२१॥ 
सर्वोपाधिविनिसुक्त सचिदानन्दमद्यम्‌ । 
भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः करपसेड- 
धघ्वने ॥ ४१३ ॥ 
हे विद्वन ! सम्पूर्ण उपाधिसे विनिमेक्त सचिदा- 
नन्द अद्वितीय शरीरस्थ आत्माकी विचार किया 
करो जिससे फिर जनन मरण केश मार्गको तुम्हें 
नहीं भोगना पड़ेगा ॥ ४१३॥ 


(१६८). विवेकचूडामणिः) । 


छायेव पुंसः परिव्श्यमानमाभासरुपेण 
फलानुप्ृत्या । शरीरमाराच्छवन्निस्तं 
पुनने संघत्त इदं महात्मा ॥ ४१४॥ 
मनुष्यके छाया सदश आभातत रूपसे दृश्यमान 
ओर फलके अनुभव करनेसे मृतक समान दस 
शरीरको समझके महृत्मा लोग त्याग कर देंते 
हैं तो फिर इस शरीरको प्राप्त नहीं होति॥४१७ ॥ 
सततविमलबोधानन्दरूप॑ समेत्य त्यज 
-जडमलरूपोपापिमेत॑ सदरे । अथ पुनरापि 
नेप स्मयेतां वान्तवस्तु स्मरणविषयमभ्ृतत - 
कलपते कुत्सनाय ॥ ४१५॥ 
सर्वधा विमल बोधरूप तथा आनन्दरूप पर- 
ब्रह्चकों प्राप्त होकर जड ओर मलरूप दपाधि- 
युक्त इस शरीरको दूरहीसे त्याग करो ओर त्याग 
किये पर फिर इस वान्तवस्तुकों स्मरण मत करो 
क्योंकि ऐसे वस्तुओंका स्मरण होनेसेमी महुष्य 
निन्दित कमको भाप्त होता है ॥ ४१५ ॥ 
समूलमेतत्परिदद्म वह्नी सदात्मनि बह्नणि 
निरविकल्पे। ततः स्वयं नित्यविशुद्धबोधा- 
नन्दात्मना तिएठति विद्वरिष्ठ; ॥ ४१६॥ 


भाषादीकासमेत:। . (१६५ ) 


श्रेष्ठ विद्वान महात्मा लोंग निर्विकल्प सत्य 
आत्मस्वरूप परबह्म रूप अभ्निमें स्थूल सूक्ष्म जड- 
रूप इस संसारकोी समूल भस्म करके अपने नित्य 
विशुद्ध बोध आनन्दस्वरूप होकर सदा स्थिर 
होते हैं ॥ ४१६ ॥ 

प्रारव्धसूचमरथित शरीर प्रयातु वा तिष्ठतु 

गारास्तक। त तत्युनः परवाति तत्तवंत्ता- 

नन्द्त्माने ब्ह्माणि लीनवृत्तिः ॥ ४१७ ॥ 

ब्रह्मत्तानी पुरुष शरीर आदि अनित्य वस्तुओं- 
की आशा! छोडकर केवल आननन्‍्दात्मक परब्रह्ममें 
चित्तवृत्तिको लय करदेते हैं पश्चात्‌ प्रारब्ध कमेका 
सूत्रमें म्रथित यह शरीर रहे चाहे नष्ट होय निन्दित 
वस्तु जानकर फिर इसके तरफ दृष्टि नहीं करते४१७ 

अखण्डानन्द्मात्मान विज्ञाय स्वस्वरूपतः। 

किमिच्छन कस्य वा हेतोः देहं प्रष्णाति 

तत्त्ववित्‌ ॥ 8१८॥ 

अखण्ड आनन्दस्वरूप आत्मा अपनेकी जानकर 

ब्ह्मज्ञानी पुरुष किसवस्तुकी इच्छासे और छविस 
कारण इस देहकी पालन करते हैं ॥ ४१८ ॥ 

संसिद्धस्य फल लेतजीवन्सुक्तस्य योगिन 

बहिरन्तःसदानन्द्रसास्वादनमात्मनि ४१९॥ 


(१७०) विवेकचूडामणिः | 


* समीचीन सिद्ध जीवन्मक्त योगी होनिका यही 
'फल है जो बाद्यमें ओर अंतरमें सच्चिदाननद रसको 
अपनेमें आस्वादन किया करे ॥ ४१९० 

वैराग्यस्य फर्ल बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌। 
स्वानन्दानुभवाच्छांतिरिषवोपरतेः फछम्‌8२० 
बेराग्य होनेका फल यही है जो बोध होना 
और बोध होनेका फल यह है जो उपराति होना 
अर्थात्‌ विषयसे विम्ुख इन्द्रियोंकी विषयसे वेराग्य 
होना अथवा विहित कर्मको संन्यास विधिसे त्याग 
करना आत्मानन्द्रसको अतुभवसे शान्तिको प्राप्त 
होना यही उपरातिका फल हे ॥ ४२० ॥ 
यथुत्तरोत्तराभावः पूर्वपृष तु निष्फूलम। 
निवृत्तिःपरमा तृप्तिरानन्दो5नुपमस्वतः8२१ 
यादि वेराग्यका झुख्य फल बोधही नहीं हुआ 
तो बैराग्य होना निप्फल है ओर बोधका फलछ 
उपराति न हुईं तो बोधभी होना निप्फल है। विष- 
यसे निद्वात्ति होनिपर परमत्ति होती है तृप्ति होने 
पर आपहीसे अतठुपम आनन्द होता है ॥ ४२१ ॥ 


9608. ८ अल ००. 


दृष्टुःखेप्वनुद्रेगो विद्यायाः प्रस्तुतंफलम्‌ । 
यत्कृतं आंतिवेलायां नानाकर्म जुगुप्सितम्‌ 
पश्वान्नरों विवेकेन तत्कर्थ कत्तेमहोति॥४२२)॥ 


भाषादीकासमेतः2।. (१७१) 


हट जो नानाप्रकारके हुःख हैं उन दुःखोंसे 
'चित्तमें उद्वेग न होना यह विद्याका स्वाभाविक फल 
है अज्ञान दशामें नानाप्रकारका जो निन्दित कमे- 
किया वह कम विवेक होनेपर फिर कैसे करेगा ४२२ 

विद्याफलं स्याद्सतो निवृत्तिः' प्रवृत्तिर- 

के री रे के 

ज्ञानफर्ल तदीक्षितम्‌। तज्ज्ञानयोयेन्मृगतृ- 

[4० छा जे कक के + 

एणकादा नीचादेदा दृएफेल किम स्मात्‌ू० २३ 

असत्‌ वस्तुओंकी निवृत्ति होनी यही ज्ञान 
होनेका फल है । ओर असत्‌ वस्तुओंकी प्रवृत्ति 
होना अर्थात्‌ दिखाई देना | यही अज्ञानका 
असिद्ध फल है यह जो श्रमात्मक ज्ञान तथा 
यथार्थज्ञान है इन दोनों ज्ञानोका दृष्ट फ़ल मृग- 
तृष्णिकार्म विद्वानोंकों प्रसिद्ध है। अथात श्रमा- 
त्मक ज्ञान होनेसे मृगतृष्णिकामें असत्‌ जल 
दिखाई देता है ओर यथार्थ ज्ञान होनेपर वह 
असत्‌ जल निवृत्त होजाता है। इससे अधिक 
दृष्ठफल क्या है ॥ ४२३ ॥ 


अज्ञानहदयअन्धेविनाशो 'यद्यरोपतः । 
अनिच्छो्विषयः किन्तु प्रवृत्तेः ' कारणं 
- स्वतः॥ ४२४ ॥ 


(१४२) विवेकचूडामणि:। 


अज्ञानरूप हृयग्रान्थिका यदि निर्मल नाश 
होजावे तो इच्छारहित पुरुषकी स्वतः संसारमें 
अवृत्ति होनिका कौन विषय कारण होगा अर्थात्‌ 
अज्ञानका नाश होनेपर कोई विषय पुनः प्रवृत्तिमें 
कऋरण नहीं होगा ॥ ४२४ ॥ 
वासनाजुदयों भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः । 
अहंभावो दयाभावो बोधस्य परमावधि:४२५ 
भोग्यवस्ठुओंमें वासनाका उदय न होना यही 
चबैराग्यका अवधि है ओर अह्हंकारका उदय न 
होना यह ज्ञान होनिकी परम अवधि हैं ॥ ४२५ ॥ 
अह्याकारतया सदा स्थिततया निर्मृक्तबाह्मा- 
थपीरन्या वेद्तिभेग्यभोगकलनो निद्गालु- 
वंद्रालवत्‌ । स्वप्नालोकितलोकवजगदिद 
पश्यन्कचिहुब्धधीरास्ते कचिंदनन्तपुण्य- 
फलभुग्धन्यः स मान्यो भ्रुवि ॥ ४२६ ॥ 


8 छा 


ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होनेसि और सदा निश्चल 
डोनेसे बाह्य विषयोंकी डृद्धिकी त्याग करनेवाला 
ओर दूसरेझा दिया भोग्यवस्तुओंकी भोग करनेमें 
निद्वित पुरुषके सदश चाहे बालकसहश अर्थात 


& 


बिना मेँंगे किसीका दिया भोग्यवस्तुओंको जेसा 


भाषादीकासमेत:।. (१७३ ) 


बालक उस वस्तुका गुण न समझकर ग्रहण करल्े- 
ताहे तैसा ग्रहण करनेवाला ओर स्वभ्का दखिा 
हुआ मिथ्या संसारंक समान इस हृदय जगत॒को भी 
मिथ्या समझता हुआ जो कोई बह्मज्ञानी मनुष्य 
स्थिर रहता हे वह अनन्त पुण्यका फलभागी है 
और पृथ्वीमें धन्य है ओर मान्य है ॥ ४२६॥ 
स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमश्नुते। 
अप विली हि 60 ०. 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारों विन- 
ष्क्रियः॥ ४२७॥ 
जो यति पुरुष परख्रलह्ममें आत्माकी लय करके 
विकार और क्रियासे राहित होकर सदा आनन्द 
को प्राप्त होता है वही पुरुष स्थितप्रज्ञ कहा जाता 
है॥४२७॥ 
त्रह्मात्मनोः शोपितयोरेकभावागवाहिनी । 
* निर्विकेल्पा च चिन्मा्रा वृत्तिः प्रज्ञेति 
कथ्यते ॥ ४२८ ॥ 

* तत्तमासे ” आदि महावाक्पोंसे शोमभित 
जीवात्मा ओर परब्रह्ममें विकल्प बुद्धिसे रहित 
एकत्वनावकी अवगाहन करनेवाली जो चेतन्य 
मात्रा व्रातति इसीका नाम शज्ञा कहते हैं ॥ ४२८ ॥ 


(१७४). विवेकचूडामणि:॥ 


सुस्थितासो भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञंः स उच्यते। 
यंस्थ स्थिता भवेत्पज्ञा यस्यानन्दो निर- 
न्तरः । प्रपश्नी विस्मृतप्रायः सं जीवन्मुक्त 
इष्यते ॥ ४२९ ॥ 
जाबब्रह्चनका एकत्वनशावक प्रापत्करनवाला चतन्प 
मात्रा भत्ता .जसका खास्थर हद ञह उरूप +स्थित- 
प्रज्ञ कहाताहे (जिसको भज्ञा सुस्थिर है वही पुरुष 
निरन्तर आनन्द भोगता हे प्रपश्च जगत जिसका 
विस्मृत हुआ वहीं पुरुष जीवन्घुक्त कहाता है४२९ 


लीनधीरपि जागतति यो जाम्द्वम॑वनितः। 
बोधों निर्वासनों यस्य स जीवन्मुक्त 
इष्यते ॥ ४३० ॥ 


अपनी .बुद्धिको परत्रह्ममें लीन करनेपरभी 
जो महृष्य जाम्नमत्‌ धर्मसे वर्जित हे अथात्‌ संसारी- 
फक्रियासे रहित है वही पुरुष जागरण करता है। 
आऔर जिस पुरूषका बोध बाह्य वासनासे रहित है 
वही जीवन्छुक्त है ॥ ४३० ॥ 


शान्तससारकलूनः कलावानपि [नष्कूछ । 


(4 ज ० अमल ०७३ 


यस्य चत्ताविनाश्व्त स जीवन्मुक्त इष्यत्‌४२१ 


भाषाटीकासमेत:। . (१७५) 


जिछकी संप्तास्वासना शान्त होगई वह 
पुरुष आत्मकलनायुक्त होनेसेभी निष्कल कहाता 
है ओर जिसका चित्त चिन्तासे रहित हे वही 
पुरुष जीवन्सुक्त कहा जाता है ॥ ४३१ ॥ 

वत्तमानेषपि देहे$स्मिओ्छायावदनुवात्तिनि । 

अहंताममताभावी जीवन्पुकस्य छक्ष- 

णम्‌ ॥ ४३२ ॥ 

प्रारूव्धकंमके अनुसार शरीरके वत्तेमान रहते 
भी जिसका अहंकार ऑर ममता छायाके सदश 
है। अर्थात्‌ अपनों वश्ञीभूत होकर क्षीणभावकों 
आप्र ह वहा जावन्पुक्त है ॥ ४३२ ॥ 

अतीवागइुसंपान॑ भविष्यदविचारणम्‌ । 

ओदासीन्यमपि प्राप्त जीवन्मुक्तस्थ लक्ष- 

णम ॥ ४३३ | 

बीताहुईं वस्तुओंका फिर अठुभव अर्थात्‌ 
पश्चात्ताय न करना तथा होनेवाली वस्तुओंका 
विचार अर्थात्‌ केसे प्राप्त होगा ऐसी परीक्षा भी 
नहीं करनी ओर भाप्त वस्तुमे उदासी अर्थात्‌ आसक्त 
न रहना यह जीवन्मक्त पुरुषका लक्षण है ॥ ४३१२॥ 


ही कि, 


गुणदोपविशिष्ट5स्मिन स्वभावेन विलक्षणे। 
सवेत्र समदर्शित्व॑ जीवन्सुक्तस्य लक्षणम्‌४३७ 


(१७६) विवेकचूडामणि:। 


शुण और दोषसे संयुक्त ओर स्वभावसे विछ- 
दश्वषण जा यह ससार हू इसम समहाष्ट रखना यह 
जावन्सकका लक्षण हूं ॥ ४३४ ॥ 
इश्ानिशारथसम्पातों समदर्शितयात्मनि।उभ- 


यत्राविका रित्व॑ जीवन्मुक्तस्य लक्षणम ४३५॥ 
जिस पुरुषका इृष्ट वस्तुके भाधप्त होनेसे चित्त 
न हर हुआ न तो अनिष्ट बस्तुके प्राप्त होविसे 
खेद्हुआ किन्तु दोनों अवस्थाओं में समदृष्टि होनेसि 
जिसको अआत्मामें कोई तरहका विकार उत्पन्न न 
हुआ वह जीवन्मृक्त है ॥ ४३५ ॥ 
अल्लानन्द्रसास्वादासक्त|चत्ततया यतेः । 
अन्तबेहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌४३६ 
ब्रह्मानन्द रसका अस्वादनमें आसक्ताचित्त 
होनेसे बाह्य ओर अन्तरीयवस्तुका ज्ञान न होना 
केवल एक ब्रह्मानन्द्रसहीका आस्वादनमें छीन 
रहना यह जीवन्सुक्त एुरुषका लक्षण है का ४३६ ॥ 
ह दहान्द्रवादा कत्तेव्य ममाहभाववाजितः । 
ओदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तल- 
क्षण: ॥ ४३७ ॥ 
देहमें तथा इन्द्रियो्मं तथा कर्त्तव्य जितनी 
अस्तु हैं इन सबमें ममता ओर अहंकारसे रहित 


भाषाटीकासमेत१:। . (१७७ ) 


होकर उदासीनतासे जो सदा स्थिर रहता है वह 
पुरुष जावन्छ॒क्त कहाजाता हू ॥ ४३७ ॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्य बह्मभावः श्रुतेबद्ात। 
भवबन्धविनिर्मक्तः स जीवन्मुक्तलक्षण:४ ३८॥ 
आतयाक देखनेसे आर।[दचारनेंस जावात्माम 
बरहममाव जिसका विज्ञात हुआ। अथाव जाव 
ब्रह्मकी एकता हुई। वही पुरुष भवबन्धसे विनि 
मुक्त हाकर जींवन्मक्त कहाजाता हू ॥ ४ 3८ ॥ 
देहान्द्रयेष्वहभाव इद भावस्तदन्यके। यस्थ 
नो भवतः क्वापि स जीवन्युक्त इष्यते ४२९॥ 
दह दान्द्रपसम अहभाव आर अन्यव रतुआ न इ द्‌ 
भाद ये दोनों भावना जिस पुरुषकोी कभी किसी 
बस्तुमें नहीं होतीं बह जीवन्एक्त कहाजाता है ४३९ 
न प्रत्यमग्ह्नणो भेद कंदापि बल्नसगेयोः । 
प्रत्ञयायोविजानाति स जीवन्मुक्तलक्षणः४४ ० 
सत्यक्ष सवब्यापक तरह्मस आर ब्रह्माका साएं 
से कभी भेद नहीं है ऐसा जो जानता है वह जीव- 
न्छ्ुक्त है ॥ ४४० ॥ 
साधुमिः पृज्यमाने5स्मिन्‌ पीछ्यमानेड४पि 
दुजनेः । समभावों मवेद्यस्थ स जीवन्सुक्त- 
लक्षणः ॥ ४४१ ॥ 


श्र 


( १७८) , विवेकचूडामणि+ | 


ला  च. 


समीचीन मलुध्योंसे इस देहकी पृजा होनेसे 
ओर दुजनोंसे पीड़ित होनेंसे भी जिस महुप्यका 
अन्त/करण दोनों अवस्थाओंमें समभावको प्राप्त 
रहता है अर्थात्‌ सलनोंसे सत्कार पायके न प्रसन्न 
हुआ न तो ढुज्जनोंके दुःख देनेसे द:खित हुआ। 
वह भनुष्य जीवन्छुक्त कहाजाता है ॥ ४४१॥ 
यत्र प्रविश विषयाः परेरिता नदीप्रवाहादिव 
वारिराशो। लीयन्ति सनन्‍्मातरतयां न विं- 
कियामृत्पादयत्यप याताव॑मुक्तः ॥ ४४२॥ 
जेसे नदियोंके भवाहसे जल समुद्र्म जाकर 
सरुद्रहीम लीन होजाता है समुंद्रकी इद्धिको 
नहीं प्राप्त करता तेसे दूसरेका दिया हुआ विपय 
याने भोग्य वस्तु: जिस मह॒प्यके अन्तःकरणमें 
कोई तरहका (विकार उत्पन्न न किया वही यति 
पुरुष जीवन्मुक्त है ॥ ४४२॥ 
- पूर्व लत 
विज्ञातत्रह्नतत्तस्य यथापूवं न संसृतिः ॥ 
अस्त .चंत्न सविज्ञानब्रह्मभावा : वह 
मुंखः॥ ४७३ ॥ 
- , मिस मलुप्यने अ्मतत्वकों जान लिया है उस 
पुरुषकी पू्वेकाल सदश फिर संसतारसंभावना नहीं 
होती यदि वह ब्रह्मत़्ानी पुरुष बहिसुंख नहीं 


भाषाटीकासमेत्तः॥ . (१७९ ) 


“अथाोत्‌ फिर वचित्तको बाह्यविषयमें आसक्त न 
करेती ॥ ४४३ ॥ 
प्राचीनवासनावेगादसो संसरतीति चेत्‌ । 
न सदेकत्वविज्ञानान्मन्दीभवति वासना ४४४ 
यदि कहो कि प्राचीन वासनाका वेगसे बह्म- 
ज्ञाती पुरुषकी भी संसार प्रात्त दोता है सो न कहो 
क्योंकि सद ब्रह्मका एकत्व ज्ञान होनेसे वासना 
क्षीण होजाती है ॥ ४४४ ॥ 
अत्यन्तकामकस्याप वृत्तः कुण्ठात मातार। 
- -तंथेव ब्रह्मणि ज्ञाते पर्णानन्दे मनीषिणः४४५ 
- जसे अत्यन्त कामुक पुरुषकी भी कामचेष्टा 
मातामे कुण्ठित होजाती हे तेसे पूर्णानन्द ब्रह्मका 
ज्ञान होनेपर विद्वानोंकी पूवेबासना क्रुण्ठित हो 
जाती है ॥ ४४५॥ 
निदिध्यासनशीलस्य वाह्मप्रत्यय ईश्ष्यते । 
ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारूष फलदशनात्‌४४५६ 
प्रारब्धकर्मके फल देखनेसे ज्ञात होता है और 
आतिभी कहती है कि निदिध्यासनशील अर्थाद 


आत्मवस्तुके विचार करनेवाला याति पुरुषके अंतः 
करणमें बाह्यपदारथका परतीति बनी रहतीदे॥४४६॥ 


( १८०)  विवेकचुडामणिः। 


सुखाबनुभवो यावत्तावत्मारूपमिष्यते | 

फलोदयक्रियापवों निष्कियों न हि कुत्र- 

चित्‌ ॥ ४४७ ॥ 

अबतक सुखका अनुभव रहताहे तबतक प्रार- 
ब्धकर्म बना रहताहे । पूर्वमें क्रिया करनेसे तो 
फलका उदय होताहे विना क्रियाके कभी फल- 
सिद्धि नहीं होती ॥ ४४७ ॥ 
अह बल्लेति विज्ञानात्कल्पकोटिशवाजितम्‌ । 
संचित विलय॑ याते प्रबोधात्स्वप्रकमंवत्‌ ४४८ 

में बह्महूं ऐसा विज्ञान होनेसे करोरहूं कह्पके 
अजित ओर संचितकम्म बविलयकों भाप्त होता 
है जैसे जागनेपर स्पप्रावस्थाका कर्म सब नष्ट 
होजाताहे ॥ ४४८ ॥ 

यत्तृत स्वप्रवेलायों पुण्य॑ वा पापमुत्वणम्‌। 

सुप्तोत्यितस्य कि तत्स्यात्स्वर्गाय नर- 

काय वा ॥ ४४९ ॥ 

जैसे स्वप्तअवस्थामें पुण्य अथवा घोर पाप 
किया उस पुण्य पापसे जागनेपर न स्वर्ग होताहे 
न नरक होनेकी सम्भावना होतीहे तेसे पूर्वाव 
स्थाका किया करमंका फल बद्मात्मेक्यज्ञान दशामें 
कुछभी नहीं होता ॥ ४४९ ॥ 


भाषाटीकासमेद:।. (१८९१ ) 


स्वमसड्रसदासीनं परिज्ञाय नभो यथा ॥ 
न छिष्यति च यत्किलित्कदापिद्वाविक- 

मेभिः ॥ ४५० ॥ 

जेसे आकाश किसीवस्तुमें आसक्त नहीं है 
यावत्‌ वस्तुओं में उदासीन रीॉतिसे व्याप्त है। 
तेसे जो मनष्य अपनेको संगरहित उदासीन 
जानकर स्थिर है वह मतृष्य कभी किसी भावी 
कमंसे लिप्त नहीं होगा ॥ ४५० ॥ 

ने नभे घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्य्ति । 

तथात्मोपाधियोंगेन तद्धमनेंव लिप्यते४५१॥ 

जैसे घटका योग होनेसे आकाश घटस्थमद्य- 
का गन्धसे लिप्त नहीं होता तेसे नाना तरहकी 
डपाधिके योगहोनेसे आत्मा ठपाधिका धम्मंसे 
लिप्त नहीं होता ॥ ४५१॥ 

ज्ञानोदयात्पुरारब्ध॑ क्मज्ञानान्न नश्यति ॥ 

अद्त्वा स्वफलं लक्ष्यमृदिश्योत्सष्बाण 

वत्‌ ॥ ४५२ ॥ 

ज्ञान होनेके पाहिले जो कर्म किया, वह कर्म 
विना अपना फल दिये समान ज्ञानसे नहीं नष्ट 
होता जेसे किसी एकलक्ष्यपर बाण छोंडा 


(१८१) विवेकचूडामणिः । 


जाय तो वह बाण लक्ष्यके मारे विना मध्यमें 
नहा रुकता ॥ ४५२ ॥ 


व्यात्रवुद्धया विनिमेक्ती बाणः पश्चात्त गोमतो। 


ने तिष्टीत च्छिनत्यव्‌ लक्ष्य वेगन निभरम४५३ 

व्याप्रबुद्धिसि बाण छोडा गया पश्चात व्याधा की 
गोबुद्धि होनेसे वहवाणमध्यम नहीं रुकता लक्ष्यको 
बात करताही है तेसे अज्ञान दशा में जो कम किया 
डस कमका फल समान ज्ञान होने परभी भोगना 


यड़ेगा ॥ ४५३ ॥ 
ग्रारव्ध बलवत्तर सह बिंदी] भगत तस्थे 
क्षयः सम्यगतानहुताशननवल्यः प्रावर्स- 
चितागामिनाम। त्रह्मात्मेक्यमवेक्ष्य तन्मय 
तय य्‌ , सवदा सरमतास्तपा तालितय न्‌, 
हि काचदाप बल्मव ते निगुणम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
ज्ञान तीन, अकारकाहे सामान्यश्ञान सम्पकुज्ञान 
ब्ह्मात्मेक्पज्ञान कमंभी तीन प्रकारका है संचित' 
कर्म, प्रारब्धकर्म, आगामीकर्म, इनसबोमें अज्ञान 
दक्शामें तीनों कमंका फल भोगना पंडतांदे सामान्य 
ज्ञान होने परभी बलवान जो/प्रारब्धकर्म हे उसका 
नाश भोगनेहीसे होताहे। ओर सम्यक्‌ ज्ञानरुप 
अग्निके प्रज्वलित होनेसे पूवेसैंचितकर्म तथा , 


भाषाटीकासमेत:।. (१८३) 


आगामी कमेकाभी लय होता है जो मनुष्य बत्मा- 
त्मज्ञान होनेसे ब्रह्ममय होकर सदा स्थिर रहते है 
उर्त बल्षज्ञानियोंक्रा तीनों प्रकारका कर्म नष्ट हो 
जाता है किसी प्रकार कमे फलको भोगना नहीं 
पढ़ता क्योंकि वह केवल निर्मंण ब्रह्महीहे ॥४५४॥ 
उपाधिताद र्म्यविहदी नकेवलब्ल्लात्मनेवात्म- 
नि तिष्ठतों मुनेः । प्रारूव्यसद्भावकथा न 
युक्ता स्वप्राथसंबन्धकथंव जाग्रत॥४५५॥ 
जैसे स्वप्न समयमें जो विषयोका इन्द्रियेसि 
संबन्ध होता है वह संबन्ध जागने पर नष्ट होजा- 
ताहे तेसे देह आदि उपाधियोंका तादात्म्य भाव 
से निवृत्त होकर केवल परब्रह्म आत्माकी एकर 
बुद्धसि सुस्थिर सानिलोंगोंके प्रारष्ध कर्मका 
फलका सम्बन्ध कथन करना युक्त नहीं है । अथोत्‌ 
आारब्ध कमंका फल भोगना नहीं पडता ॥ ४९५ | 
नहि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि 
च्‌ प्रश्न । करोत्यह॑तां ममतामिद ता कि तु 
स्वयं तिप्ठात जागरण ॥ ४०६ ॥ 
सम्यक्‌ ज्ञानी पुरुषोंकी कर्म फल भोगना नहीं 
पढ़ता इसका कारण यह हे कि, ज्ञानीपुरुण प्राति- 
मास रूप इस देहमें. अहंबुद्धि नहीं रखते ओर 


(१८४). विवेकचूडामणिः। 


इस देहमें उपकारक जितना विषय भ्रपश्चहै उसमें 
[ १ है 6 ब॒द्धिको 

ममता इदंता | अथाव्‌ यह मेरा है ऐसी बु 

छोडके केवल आत्मस्वरुपमें जागरण करतेंहे४५६॥ 


न तस्य मिथ्याथंसमथनेच्छा न संग्हस्त- 
जगतो5पि हृष्टः । तत्रानवृत्तियेदि चेन्मु- 
पाथे न निद्रयामुक्त इतीष्यते धरुवम॥३५७॥ 


मिथ्या विषयोंकी, भाथनाकी इच्छा ब्रह्म- 
ज्ञानी मनुष्य रही करते ओर मिथ्या जगतका 
संग्रहम्ी नहीं देखागपा-यदि उस मिथ्या पैदा- 
थम अनुश्नत्ति होती अर्थात्‌ यथाथबुद्धि होती तो 
निद्राते मुक्त मतष्यभी स्वप्नावस्थाके विषयोको 
स्थिर मानते अर्थात्‌ जेसे स्वप्न दशाका देखा पदा- 
थे जागनेपर मिथ्या दीखपडता है तेसे जगवभी 


धर 5 


ज्ञानीकों मिथ्या है॥ ४५७ ॥ 


तद्ृप्परे ब्ह्नण वत्तमानः सदात्मना तिष्ठति 
नान्‍्यदीक्षते । स्मृतियंथा स्वप्नविलोकिताय 
तथा विद आाशनमाचनाद! ॥ ४५८ ॥ 
पात्रहामें वर्तमान होकर आत्मस्वरुपसे जो 
ज्ञानी सदा स्थिर है उनको अहमसे भिन्न दूसरा 
कुछ नहीं दीखता जेसे स्वप्रावस्थाका देखा 


भाषाटीकासमेत:3। . ( १4५ ) 


पदार्थोका स्मरण जागनेपर होंताहे सेसे 
ज्ञान दशार्म ज्ञानीका जगतको मिथ्या स्मरणमा- 
अहोताहे॥ ४५८ ॥ 

कर्मणां नि्ितो देंहः प्रारब्धस्तस्य कर्प्य- 

ताम । नानदिरात्मनों युक्ते नेवात्मा कमे- 

निर्मित: ॥ ४५९ ॥ 

कमहीसे देहका निर्माण होता है प्रारब्ध भी 
देहदी में रहता है अनादि आत्माको कर्ममें निर्मा- 
णयुक्त नहीं है ओर आत्मा भी कमनिर्मित 
नहीं है॥ ४५९ ॥ 

अजो नित्यः शाश्वत इति बते श्रुतिरमोघ- 

वारू। तदात्मना तिष्ठतो5स्य कुतः प्रारू्ध- 

कृटपना ॥ ४६० ॥ 

अजो नित्यशशाश्वतों य॑ पुराणो०' यह श्रुति 
आत्माकी नित्य कहती है वही आत्मस्वरूपसे 
चत्तेमान मलुष्यका प्रारब्धधी कहपना क्‍यों 
होगी ॥ ४६० ॥ 

प्रारव्यं सिद्धयति तदा यदा देहात्मना 

स्थितिः । देहात्मभावों नेवेष्टः प्रारब्ध 

त्यज्यतामतः ॥ ४६३ ॥ 


(१८६). विवेकयूडामणि।। : 


प्रार्धकी सिद्धि तवतकदही हे जबतक देहमें 
आत्मब॒द्धि स्थित है । ऐसा आत्मब॒द्धि इस देहमें 
इष्ट नहीं है इस लिये मारब्धकों त्याग करो९६१॥ 
शरीरस्थापि प्रारव्धकरपना आन्तिरेष हि। 
अध्यस्तस्य कुतः सत्मसत्वस्थ कुतो 
निः। 8६२ ॥ 
यह दशारार भारूच्धस त्ामत ह एस! कलपता 
करना यहमभी भ्रान्तिमाचही है क्योंकि जो अध्य 
स्त ह अथात श्रमस उत्पन्न है वह सत्य केस हागा 
जो असत्य है उसका जन्मभी नहीं है ॥ ४६२॥ 
तिस्थ कुतों नाशः ग्राख्यमसत 
ज्ञनिनाज्ञानकाय्येस्थ समूलस्य 
लयो यदि ॥ ४६३॥ 
अत्नानस उत्पन्न जितने काय्य है उनका याद्‌ 
ज्ञानस समूल लय 7कया जाय ता जो अज्ञात हद 
( अर्थात्‌ जिसका जन्मही नहीं है ) उसका नाश 
कहांसे होगा और जो हुई नहीं है उसका प्रार 
ब्ध भी नहीं है॥ ४६२ ॥ 
तिष्ठत्यय कर्थ देह इति शंकावतों जड़ान्‌ । 
समाधातु बाह्मदश्या प्रारू वदति श्रुतिः। 
नतु देहादिसत्यत्वबीघनाय विपश्चिताम४३४॥ 


भाषाटीकासमेत।॥ . (१८७): 


यांदि इस देहकी उत्पात्ति नहींहे तो यह वत्तमान 
क्‍्यों-है ऐसी शंका करनेवाले जो जड मनुष्य हैं 
उनको समाधान करनेके लिये बाह्यदष्टिसे प्रारब्ध 
संदेहकी उत्पात्ति श्रुति कहती है कछू विद्वानोंको 
देहादिम सत्यत्व बुझानेके लिये नहीं ॥ ४९४ ॥ 
परिषृणमनाथन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ । एक- 
मंवाद्व्य ब्रह्म नह नानास्ताकेथचन॥४६०॥ 
अब यहांसे सात छ्लोकोंमे अद्वितीय बह्मको 
सत्यत्व प्रतिपादन करते हैं। परिपूर्ण आदि अन्तसे 
प्रमासे रहित विकारसे श॒न्‍न्य एकही अद्वितीय बह्म 
है ओर जो नानाप्रकारका जगत्‌ दीखताहे सो सब 
कुछ नहीं हे ऐसाही उपदेश किया जाताहे॥४६५॥ 
सद्वन॑ चिद्रन नित्यमानन्द्घनमाक्रियम्‌ । 
एकमेवाद्यं ब्ह्न नेहनानास्ति किश्षन॥४६६॥ 
सत्यवत्र चतन्यघन 'नत्ययधत आननद्घन आर 
क्रियासे हीन एकही अद्वितीय बह्महे दूसरा कुछ 
नहींहे ॥ ४६६ ॥ 
त्यगेकरस पूर्णमनन्तं संतों मुखम्‌। 
एकमेवाद्वय ब्लह्न नेह नानास्ति किश्चन॒४६७॥ 
प्रत्यक्ष एकरस पारिपृर्ण आदि अन्तसे रहित 
सर्वेव्यापक एकद्दी अद्वितीय ब्रह्म सत्य है दूसरा 
कुछ नहींहे ॥ ४६७ ॥ 


( १८८). विवेकचूडामणिः । 


अहेयमन॒पादेयमनादेयमनाभश्रयम्‌ । एकमे- 
वाद्य ब्रह्न नह नानास्तकिशच्वन॥ ४६८॥ 
अत्याज्य ओर अवाच्य अग्राह्म आश्रयसे रहि- 
त एकही अद्वितीय ब्रह्म सत्य है और जितना 
नानाम्रकार॒का प्रपथ्वहे सो सब मिथ्या है ॥४६८॥ 
निगुण निष्फल सूक्ष्म निर्विकत्प॑ निरश्ञनम। 
एकमवाद्वय ब्रह्म नह नानास्ति किश्वन॒४७९९॥ 
निशेण कलासे हीन सूक्ष्म ( अर्थात इन्द्रियों- 
का अगोचएर ) विकल्पले रहित निर्मल एकही 
अद्वितीय त्रह्म नित्यहै ओर सब अनित्यहै॥ श्ध्था 
अनिरुष्यस्वरूप॑ यन्मनोवाचामगोचरम्‌। 
एकमेवाद्रयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन४9०॥ 
जिनका स्वरूपको निश्चय किसीने नहीं किया 
आर जो मन वचन दोनोंका अमोचरदहे वही एक 
अहठितीय ब्रह्म नित्य है ओर सब भपशथ्व मिथ्या 
है ॥ ४७० ॥ 
सत्समृद्ध स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्मनीदशम । 
एकमेवाद्वर्य ब्रह्म नेह नानास्ति किश्चन्‌७७१॥ 
सत्यस्वरूप स्वतः सिद्ध स्वच्छ बोधस्वरूप 


डपमासे रहित एकही अद्वितीय बल्नहे दूसरा सब 
मिथ्या है ॥ ४७१ ॥ 


भाषाटीकासमेत:।. (१८९) 


निरस्तरागा विनिरस्तभोगाः शान्ताः सुदा- 

न्ता यतयां महान्तः। विज्ञाय तत्त्व परमंत- 
इन्‍्ते प्राप्ताः पर निवृतिमात्मयोगात्‌॥४७२॥ 
जो महात्मालेग विषय रागकों त्याग किया 
आर विषय भोगकी इच्छा त्यागकर इन्द्रियोंका 
निम्नहदकर अपने वश करलिया ओर चित्तवृत्तिको 
निरोधकरके परमतत्त्वको जानलिया वह योगी 


७ ७... ७... ७५. ४ह ३, 


आत्मसंयोंग होनेसे परमसुखकी प्रात होतेंह ४७२॥ 


भवानपीद परतत्त्वमात्मनः स्वृहपमानन्द- 
घ्‌्नं विचार्य्य । विषय मोह स्वमन:प्रक- 
लिपत॑ मुक्तः कृता्थों मवृतु प्रचुद्ध। ॥४७३॥ 

इतनी शिक्षा देकर श्रीशडुराचारय्यस्वामी 
शिष्पसे बोले कि तुमभी परमात्माका परमतत्त्व 
आनन्द्घनस्वरूपकी विचार कार मनकां प्रक 
लिपत महामोहकों छोडकर कऋृतार्थ प्रबुद्ध म्रक्त 
होंजाओ ॥ ४७३ ॥ 

समाधिना साइविनिश्वलात्मना पश्यात्म- 
तत्त्व स्फुटबोधचशुषा ! निःसंशय सम्यग- 
वैश्षितश्रेच्छतः पदार्थों न पुनर्विकर्प्यते४'७७ 


(१९० ) विवेकचूडामणिः | 


समीचीनरी तिसे - निश्चलात्मक समाधिसे और 
विकसित बोधरूप “चक्षुसे आत्मतत्त्वकों देखो 
यदि आत्मतत्त्वको संदेहराहित समीचीनरीतिसे 
प्थिर करलोगे तो जितने श्रुतपदा्थ हैं सो .फिर 
विकल्पको (अथाोवसंशयको) न प्राप्त होंगे ॥४७०४॥ 


स्वस्थांवद्यावन्धसंबन्धमाक्षत्सत्यज्ञानान- 
न्दरूपात्मलब्धो । शात्र॑ अुक्तिदेशिकोक्ति 
अमाण चान्तः सिद्दा स्वानुशातः श्रमा- 
णम्‌ ॥ ४७५॥ 
अपना अज्ञानरूप बन्धका संबन्धसे मुक्त होने- 
पर सत्यज्ञान आनन्दस्वरूप आत्मस्वरूपका लाभ 
होताहे इस विष्यमें शास्त्र ओर युक्ति ओर श्रेष्ठों 
का कहा प्रमाण है ओर, अंतःकरणसे सिद्ध अप- 
ना अलुभवभी प्रमाण है ॥ ४७५ ॥ 
बन्धो मोक्षश्र तृप्तिश्न चिन्तारोग्यक्षुधादयः । 
स्वेनेव वेधा यज्ज्ञानं परेषामानुमानिकम्‌ ४७६ 
क्षुपा आर बन्धसे मोक्षतृप्ति चिन्ता अरोग्य- 
कझुधा ये सब अपनेको मारूम होतेह ' अथांत 


जिसको बन्धनादिक' प्राप्त उसी पुरुषको इनें 
सबका यथाथ ज्ञान होता हे ओर दूर्सरेकी इन 


भाषाटीकासमेत१3)। (१९१ ) 


'सबोका ज्ञान अतुमानसे अथात्‌ बन्धआदिसे 
युक्त पुरुषकी चेष्ठा दीखनेसे ज्ञान होता है॥४७६॥ 
तटस्थिता बोधयाब्त गरुरवः श्रुतयो यथा । 

प्रज्नयेव तरेद्िद्ानीयरानुगृहीतया ॥ ४७७ ॥ 
जैसे श्रुति अलगसे शब्दद्वारा पुरुषकों बोध 
कराता है तेसें गुरुमी तटंस्थहोंकर बोध करातेहें 
इसलिये इंश्वरका अछुग्रह युक्त केवल अपनी 
बुद्धिसे मह॒ष्य संसारको तरतेंहें ॥ ४७७ ॥ 
स्वानुभत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमख- 
ण्डितम्‌। संसिद्धः सम्मुख तिष्ठेन्रिविकल्पा- 
त्मनात्मनि ॥ ४७८ ॥ 
अपने अनुभवसे अखण्डआत्माको स्वर्थ जानकर 
सिद्धपुरूपका विकल्प रहित आत्मार्मे संसुख वत्ते- 
मान रहना उचितदे ॥ ४७८ ॥ 
वेद्न्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेपा बह्नेव जीवः स- 
कल जगब । अखण्डहपस्थितिरिव मोक्ष 
ब्रह्माद्ितीये श्ुतयः प्रमाणम्‌॥ ४७९॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ और जीव ये सब वह्मस्वरूपहींदें 
ऐसी वेदान्तकी सिद्धान्तरक्तिहे ओर अद्वितीय 
ब्त्ममें अंखण्डरूपसे अथात्‌ भेदशून्य होकर स्थिर- 


भाषाटीकासमेत्त।)। . (१५३ ) 
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अह्यज्ञानी पुरषकी बोलनेकी यही रोतिह 
कि, तरह्म ओर आत्मामें एकत्ववुद्धि होनेसे मेरों 
बुद्धिका नाश हुआ और बाह्यविषयोभे जो 
वित्तवृत्ति लगी रही सोभी लयको प्राप्तहुई ओर 
इदम्‌ पदुका अर्थ और उससे भिन्न हम कुछ नहीं 
जानते ओर क्या सुखहे आर कितना है इसका 
पार में नहीं पाता॥ ४८२ ॥ 
-वाचा वक्‍तुमशक्यसेव सनप्ता मच्तुं न वा 
कप स्वावन्दामतपूरपूरतपखल्षास्यु घूं+ 
वेसवम । अम्भोराशिविशीणवापिकशिला- 
भाव मजन्से मनो यस्यांशॉशलवे विलोव- 
सधुनानन्दात्मना निवृतम ॥ ४८४३ ॥ 
आत्मानन्दरूप अमृतका प्रवाहसे परिपूर्ण पर- 
बह्मरूप समृद्रका विभवकों कहनेमे वचनका 
सामथ्य नहींहे ओर मनभी नहीं पहुंच सकता 
जैसा वर्षाकालमें जलकी धारासे दटकर शिलाका 
खण्डससुद्रर्में जापडता है तेसे मेरामन बल्ा- 
ननन्‍्द समुद्रका एकदेशमें लीनहोकर इंस समय 
आनन्‍्दस्वरूप होकर परमसुखको मापहे ॥ ४८श॥ 
क ग॒ते केन वा नीते कुत्रलीनमिद जगत । 
अधुनव भया हृए नास्ताक महदड़तम ४८४ 
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(१९४). विवेकवूडामणि:। 


बत्नज्ञान होनेपर ऐसा मारूम होताहे कि, यह 
जगत्‌ कहां गया किसने इसको छिपालिया किसमें 
छीन हुआ अभी मुझे दीखताथा अब नहीं दीखता 
चढी आश्रय्यकी बातें हैं ॥ ४८४ ॥ 
किहेये किमुपादेयं किमन्यात्कि विलक्षणम्‌। 
अखण्डानन्दपीयूषपूर्णे बह्ममहाणवे ४८५॥ 
कोन वस्तु त्याज्य है ओर कया श्राह्य है और 
क्या विलक्षणहे ऐसेही अम्नुतसे पारिपूर्ण त्रह्मनन्द 
महासमुद्व॒में मादम होता है ॥ ४८५ ॥ 
न किचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेह्यू- 
हम। स्वात्मनव सदानन्दरूपणास्मप विल्व- 
क्षण: ॥ ४८६॥ 
अब यहां में कुछ नहीं देखता हूं न छुनता हू 
न जानता हूं अपनेंहीमें सदानन्दरूपसे विलक्षणें 
माल्म होता हूँ ॥ ४८६ ॥ 
नमे नमस्ते गुरवे महात्मने विम्क्तसद्भाय 
सदुत्तमाय । नित्याद्रयानन्द्रसस्वरूपिणे 
भूम्ते सदापपारदयाम्बुधामे ॥ 8८७9॥ 
सड़से रहित समीचीन उत्तम नित्य अद्वितीय 
आनन्दरसस्वरूपी अपारद्याका समुद्र ऐसेमहात्मा 
ओगुरुको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ ॥ ४4७ ॥ 


भाषाटीकासमेत:। . (१९५) 


यत्कदाक्षशरिसान्द्रचान्दरिकापातधूतभव- 
तापजश्रमः प्रातवानहमखण्डवंभवानन्द- 
मात्मपद्मक्षय क्षणात्‌ ॥ ४८८॥ 
जिस श्रीग्रुरुमहाराजका दृष्टिरूप चन्द्रमाका 
सघन किरणोंका सम्बन्ध होनेसे संसारी तापसे 
उत्पन्न जो खेद रहा उससे छूट कर क्षयसे रहित 
अखण्ड विभवानन्द जो आत्मपद्‌ है उस पदकों 
क्षणमात्रमे में प्राप्त हुआ ॥ ४८८ ॥ 
धन्योहं कृतकृत्योह विमुकोई भवग्रहात्‌। 
_त्यानन्दस्वरूपा$ह पृणाईह तदनअह त्‌४७८९ 
श्रीगुरू महाराजकी क्ृपासे नित्य आनन्द स्वरू- 
को में प्राप्त हुआ इस लिये में पृ हूं धन्य हूं और 
संसाररूप म्हसे विमुक्त होकर कृतकृत्य हूं॥४८०ा 
असद्गोहमनजझेहमलिड्ञेहमभड्ठरः | प्रशा- 
न्ता$हमनन्ताहइममलाह चरतनः ॥४९०॥ 
गुरुके अलुग्हसे में असड़ हुआ असक्ू रहित 
चिहसे रहित नाशसे रहित प्रशान्त अनन्त 
निर्मल पुरातन ब्ह्मस्वरूपको प्राप्त हुआ ॥ ४९० ॥ 
अकताहमभाक्ताहमाव॑का राहमसाकियः । जुद्ध 
वोधस्वरूपोह केवलोई उदाशिवः ॥ ४९१ ॥ 


(१९६) विवेकवूडामणि३॥ 


कठेत्व भोकृत्व विकार क्रिया इन सबसे रहित 
शुद्ध बोधस्व॑रूप केवल सदा शिवस्व॒रूपमें हूँ॥४९१॥ 
हरष्टः आतुवक्त कतुभाक्तुवाभन्न एवाहश ॥। 


५ु 


नित्यनिरन्तरनिष्कियानिःसीमासड्पृणेदो 

घात्मा ॥ ४९२ ॥ - 

द्रष्ठा श्रोता वक्ता कत्ता भोक्ता इन सबोसे मित्र 
पनित्य सदा क्रियासे रहित निःसीम असड़ पूर्ण 
बोधस्वरूप आत्मा में हूं ॥ ४९२॥ 
नाहामद नाहमदाप्युभयारवा|सक पर शुद्धम्‌ 
बह्याभ्यन्तरशून्यएणत्रद्याट्रितीयमवाहम०७९३ 

नरमें यह हू न तो वह हूं अर्थात्‌ न स्थूल 
अपश्व हूँ नतोी सूक्ष्म हूं +केन्तु दोनोंका भकाशक 
बाह्य आमभ्यन्तरसे शून्घ पूण अद्वितीय परम शुद्ध 
अहम में हूँ ॥ ४९३२ ॥ 

निरुपममनादित त्व महमिदमद इति कल्प 

नादूरम्‌ । नित्यानंदेकरसं सत्य अल्लाद्विती 

यमेवांहम ॥ ४९४ ॥ 

उपमभीखसे राहत अनादुतत््व त्व अह शद इस 
सकरपनास शल्य नित्य आनन्देकरेस सत्य 
आदिताय अच्न में हूँ ॥ ४९४७॥ * -. ४- 


भाषाटीकासमेतः। . (१९७ ) 


नारायगोऊह नरकान्तकोईई पुरान्तको5ई 
पुरुपोहमीशः ॥ अखण्डबोधोहमशेषसाक्षी 
निरीशरो$ह निरह च निममः ॥ ४९५ ॥* 
भें वारायण न्य अथांत्‌ सझ्ठद्रशाया ह नरक 
सामक दत्यका अतक भ हू जपुराछुरका हन्ता 
शिव न ही हूँ पुराण पुरुष ईश्वर में हूँ अखण्ड 
बांध सवसाक्षा ममता अहकारस शबन्य नरा- 
शवर ब्रह्म में ही हूँ ॥ ४९५ ॥ 
सर्वेषु यूतेष्वहभेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्त- 
वेहिराशयः सब्‌ | भोक्ता व भोग्य स्वयमे- 
व से यद्यतृथर्दृष्टामिंद तया पु ॥४९६॥ 
सब प्राणियोंके हृदयमें ज्ञानरूपसे वर्तमान में 
हर आर आश्रयरूपस बतमान बाहर भातर म हू 
भाक्ता भाग्य आर जा जा वस्तु इद शब्दका मत्रा- 
तिसे पूर्व देखा सो सब में स्वयं हैं ॥ ४९६॥ 
मय्यसण्डसुखाम्भोषों बहुधा विश्ववीचयः। 
उत्पब्न्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्र- 
मत ॥ ४९७ ॥ 


अखण्ड सुखका सम्॒द्र जो म॑ हूं तिसमें बहुतसी 
संसाररूप लहरी मायारूप मारुतके विश्वमसे 


(१९८). विवेकचूडामणिः। 
उत्पन्न होती हू फिर उसीर्मे लयकोभी प्राप्त होती 
हू ॥ ४९७ ॥ 


स्थूलादिभाग माय कल्पिता भ्रमादारोपि- 
हक विन 
तानुस्फुणे न छोकेः । काले यथा कहप- 
कवत्सरायनल्वोदयों निष्कलनिर्विकल्पे४९८ 
जेसे निविकल्पक व्यापक जो एक काल है 
उसमें कल्प वत्सर अयन ऋतु आदि नाना भाव 
कालिपत होते हैं लेसे कला और 'विकल्पसे शून्य 
परब्रह्म स्वरूप हमा रे में जो स्थल सूक्ष्म आदि भावना 
है सो सब श्रमस ओर मिथ्या आरोपकी अलुस्फू- 
पतले मनुष्योंने कल्पना कर ली है ॥४९८॥ 
आरोपित नाश्रयदृषक॑भवेत्कदापि मूंढे 
किक (5५ 8. [4 ॥+ 
रातिदोषदूषितेः । नाद्करोत्यूपरभूमिसागं 
मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ॥ ४९९ ॥ 
जैसे श्रमसे मृगतृप्णिकामें जो जल प्रवाहका 
बोध होता है उस आरोपित जलप्रवाहसे ऊषर 
भूमि कभी सिक्त नहीं हो सकती तेसे अत्यंत 
दोषसे दूषित सूढ़ जनोंसे ब्रह्ममें आरोपित जो 
संसार है सो संसार आश्रय जो ब्रह्म है उनकों 
अपने दोषसे दूषित नहीं कर सकता ॥ ४९९॥ 


भाषादीकासमेत:। . (१९९ ) 


आकाशबड्ेपविदृरगोहमादित्यवद्धास्य॒वि- 

लक्षणोहम्‌। आहास्येवन्नित्यविनिश्वलोहम- 

म्भीविवत्पाराविवानितोहम ॥ ५०० ॥ 

ब्रह्मत्ानीकी उक्ति है कि जेसे आकाश सब 
वस्तुओंमे रहता हे परन्तु किसीके गुणसे लिप्त नहीं 
होता तेसे में विषय लेपसे दूरस्थ हूं ओर सूख्यके 
सदहश प्रकाश्यवस्तुसे भिन्न हूँ अथात्‌ जैसे सूथ्य 
विषयोंकों प्रकाश करते हैं परन्तु विषयोसे भिन्न 
है। पर्वेतोंकेि सदश सदा निश्चल हूँ समुद्र सहश 
पारावारसे वर्जित हूँ अथाव्‌ मेरा अन्त किसीने 
नहीं पाया ॥ ५०० ॥ 


55. 28. लक कक... 


न मे देहेन सम्बन्धी मघनंव विहायसः | अत 
कुतो मे मद्धमों जाग्रत्स्वप्रसुषृत्तयः ॥५ ०१॥ 
जैसे मेघके साथ आकाशका कुछ सम्बन्ध नहीं 
हे तेसे इस देहसे मझकोभी कोई सम्बन्ध नहीं हे 
इसलिये देहका जो जाम्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति आदि 
धमम है सो क्‍यों हमारेमे होसकता है ॥ ५०१ ॥ 
उपाधिरायाति सएव गच्छतति स एव कम्मोणि 
करोति भुझ्के। स एव जीय॑च प्रियते सदाह 
कुलाद्िवब्निश्वल एव संस्थितः ॥ ५०२ ॥ 


(१५००). विवेकचूडामणिः । 


परत्रह्॒मं जो नाना प्रकारकी उपाधि मालूम 
होती हैं वही उपाधि इस लोकमें आती है फिर 
अलगभी जाती है वही सब कमोंको करती है 
ओर वही उपाधि अपने किये कमेंका फल भोगती 
है,वही वृद्ध होकर प्॒त्युकी भाप होती है ओर में 
तो मद्ापवेतोंके सह निश्चल होकर सदा वत्ते- 
मान रहताहूं ऐसी जीवन्छुक्तोंकी उक्ति है ॥५०२॥ 


नम सवृत्तन चे से निवृत्तः सदकहपस्थ 
निरशकरस्य । एकात्मकां या नाबिडा नर 


न्तरो व्योमेव पूर्ण: स कथ॑ तु चेष्ठते ॥५०३॥ 
जीवन्मुक्तोंकी उक्ति है कि में अंशसे रहित 
सदा एकरूपसे वत्तेमान हूं मेरी किसी विषयोंमें 
न प्रवृत्ति हे न तो किसीसे निद्ृत्ति हे क्योंकि जो 
एक आत्मा होकर सदा सव्वेत्र आकाश सहश 
पूणेरूपसे व्यापक होगा सो क्‍्योंकर किसीतुर 
हकी चेष्टा करेगा ॥ ५०३ ॥ 
पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्थ निश्चतसो 
निर्विकृतेनिराकृतेः । कुतो ममाखण्ड्सुखा 
नुध्नतेबते हननन्‍्वागतमित्याप श्वाते॥ ५०४॥ 
इन्द्रिय ओर चित्त आकृति और विकृति इन 
सबसे शून्य अखण्ड सुखका अलुभव करनेवाले ' 


भाषादीकासमेतः । (२०१ ) 


सज्कों पुण्य ओर पाप कहाँसे होगा क्योंकि पुण्य 
पापस सब इन्द्रियजन्य है में इनसवसे विलक्षण 
ऐसाही श्वुतिमी कहती है ॥ ५०४ ॥ 
छायया स्पृष्टमुष्ण वाशीतं वा सुष् दृष्ठ वा। 
न्‌ सृशत्यंव यात्तश्चत्पुरुप याइ्रलक्षणम्‌५ ०५ 
जैसे मनुप्योंक्ती छाया उप्ण शीत अच्छा वेजाय 
सवमप्कारकी वस्ठुओंकी स्परश होनिका सुख अथवा 
ख मनुप्यकों कुछमी नहीं मालूम होता तेसे 
आटीर आदि उपाधिका धर्म जो पुण्य पाप हे सो 
इंश्वरमें कभी नहीं होता ॥ ५०५॥ 
न साक्षणां साल्यपम्म। सरव्शान्त बिल 
क्षणम्‌। अविकारबुदासीन गृहथमाः प्रदी- 
पवत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
जैसे गहका मालिन्य आदि धर्म गृहके दीपक 
को नहीं स्पतश्ष करता तेसे देह आदि साक्ष्य वस्तु- 
ओंका जो छुख हुश्ख आदि धर्म हैं सो विकारसे 
अन्य ददासीन सबसे विलक्षण जो साक्षी ईचर 
उनको नहीं स्पर्श करता है ॥५०६॥ 
रदथा क्माण साक्षमावा बहयथा दाह- 
नियामकल्म्‌ | रलयिथारापतवस्तुसड्- 
स्त्थव कूवस्थाचदात्मना मे ॥ ५०७ ॥ 


(२०२). विवेकचूडामणि३। 


जैसे सूय्योद्य होनिपर मठप्योंकी चेष्टा कर्ममें 
प्रवृत्त होतींहे परन्तु सूयथ उन कर्मोंका केवल साक्षी 
मात्र हे जेसे आमने दाहका नियामक है दाहका 
प्रवत्तक नहीं है क्योंकि अ्रिका स्वतः ऐसा स्वभा- 
वही है ओर रज्जुमें जेसे आरोपित सर्पका संसर्म 
होता है तेसाही साक्षिभाव देह आदि विषयों में 
कूटस्थ चेतन्य आत्मस्वरूप मेरेकी है॥ ५०७॥ 
कत्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा 
भोजायितापि नाहम ।द्रष्मापि वा दशेयितापि 
नाहं सोहं स्वयं ज्योतिरनीदगात्मा॥५०८॥ 
जीवन्मुक्त पुरुषकी दक्ति हे कि में न किसी 
वस्तुका कत्ता हूं न तो किसीका कारयिता हूं न 
में भोक्ता हूं न तो भोजन करनेवाला हूं न द्रष्टा 
हूं न किसीको देखनेवाला हू सबसे विलक्षण उप 
मासे रहित वही स्वयं प्रकाशरूप आत्मा में हूं५०८ 


००५ लि «पी 


चलत्युपाधा ग्रताबम्बलाट्यमापा पक सूद - 

घियो नयन्ति । स्वबिम्बभूत॑ रविवद्विनि 
षिक्रयं कत्तोस्मिमोक्तास्मिहतोस्मिहोति५० ९॥ 
जीवन्मुक्त बोलते हैं कि बड़े कष्टकी बातें हैं 
उपाधिके चश्वल होनेंसे ओपाधिक जो प्रतिबिम्ब 
का लोल्यहे उसकी चश्वलता मूह मलुष्य आत्मा _. 


भाषादीकासमेत:। . (२०३) 


में मानते हैं जेसे जलके चश्वलहोनेस क्रिया राहित 
जलस्थ सूर्यके प्रतिविम्बकी चश्वल मानते हैं तेसे 
देह आदिम आत्माका प्रतिबिम्ब पडनेसे देहका 
कठेत्व भोक़तत्व धरम आत्मामें जानतेंहें इससे अधिक 
क्या कष्ट हैं ॥ ५०९ ॥ 
जले वापि स्थले वापि लुठ्वेष जडात्मकः । 
नाहं विलिप्ये तद्धमेवेटधम्मेनेंसो यथा ५१० 
यह जो जडात्मक देह है सो जलमें गिरे चाहे 
पृथ्वीमें गिरे परन्तु इस देहके धर्मसे ब्रह्मरूप में 
लिप्त नहीं होता जेसे घटका मालिन्यादि धमंसे 
आकाश लिप्त नहीं होता ॥ ५१० ॥ 
कतृत्वभोवतृत्तखलतमत्तताजडत्वबद्धत्व- 
विमुक्ततादयः । बुद्धेविकल्पा न॒तु सन्ति 
वस्तुतः स्वस्मिन्परे ब्रह्मणि केवलेडद्ये ५११ 
कतृत्व भोक्तत्व कुटिछता उन्मत्तता जडता 
बन्ध मोक्ष आदि ये सब बुद्धिके विकल्प हैं 
किन्तु अद्वितीय केवल परबह्मस्वरूप हमारेमें ये. 
कोई धम नहीं रहते ॥ ५११ ॥ 
सन्तु विकाराः प्रकृतदेशवा शतथा सहसथा 
वापि। कि मे$सड्गचितस्तेन घनः क्विद- 
म्बर स्प्शाते॥ ५१२ ॥ 


(२०४) विवेकचूडामणिः 


और श ह# 


जीबच्पक्त पुरुष कहते हैं कि,दद्मभका रका अथ- 
वा सब प्रकोरका चाहे हजार तरहका भरकृतिका 
विकार होनेसेभी मेरी क्‍या हानि है क्योंकि 
में सब विकारोके संगसे रहित चेतन्यरूप हूँ मुझ- 


की कोई विकार स्पशे नहीं करते जैसे मेघ 
आकाशको स्पशे नहीं करता ॥ ५१२॥ 


अव्यक्तादिस्थूलपय्येन्तमेतद्वि यत्राभा- 

समात्र प्रतीतम्‌ ॥ व्योमप्ररुय॑ सृक्ष्ममाथन्त 
हीन॑ बल्लोद्रेत यत्तदेवाहमस्मि ॥ «१३ ॥ 
बुद्धि आदि स्थूल देहपय्यन्त सब विश्व जिस 


में मिथ्या आभासमात्र प्रतीत होता है वही 
आकाशसहश व्यापक सूक्ष्म आदि अन्तसे रहि- 
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त्त जो अद्वितीय ब्रह्म है वही में हूँ ॥ ५१३॥ 
सवाधारं सर्ववस्तुप्रकाशं सर्वाकारं से 
सर्वशून्यम्‌ । नित्य शुद्धं निश्चलं निर्विक- 
रप॑ ब्रल्नाद्रतं यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१४ ॥॥ 


सबका आधार ओर सब बस्तुओंका प्रकाशक 
सबका , आकार ओर सबमें रहनेवाला सबसे 
शूत्य नित्य शुद्ध निश्चल विकल्पसे रहित जो 
अद्वितीय बन्न है सोई ब्रह्म में हूं ॥ ५१४ ॥ 


भाषाटीकासमेत3। . (२०५) 


यत्रत्यस्ताशेषमायाविरेष॑ प्रत्यग्ू्ष प्रत्य- 
यागम्यमानस्‌ । सत्यज्ञानानन्तमानन्द्रूपृ 
ब्रह्मादत यत्तदेवाहमस्मि ॥ ५१५ ॥ 
जिसमें सम्पूणेमायाका काय्ये लगकों प्राप्त 
होता है ऐसा जो व्यापकरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिके 
अगोचर सत्य ज्ञान अनन्त आन#द रूप अद्वितीय 
त्रह्म है सोई ब्रह्म में हूं ऐसी ब्रह्मत्तानीकी उक्ति, 
है ॥५१५॥ 
निष्कियोस्म्यविकारो$स्मि निष्कलो5स्मि 
निराकृतिः । निर्विकल्पों5स्मि नित्योस्मि 
निरालम्वोस्मि निद्रेयः॥ ५१६॥ 
में क्रिया और विकारसे रहितहू ओर कलासे 
आक्ृतिस भी शून्य हूँ. विकतपले रहित ओर 
अवल्म्बसे राहित अद्वितीय नित्य अल्न में हूं छा, 
स्वोत्मिको5 सर्वोहि सवांतीतोहमद्रय/केव- 
लाखण्डबाबाह मानन्दा[हनरन्‍्तरय॥९१७॥ 
सबका आत्मा में हूं ओर जो कुछ वस्तु है सो 
हमसे भिन्न नहीं है ओर सवसे अतिरिक्तमी में हूँ 
अद्वितीय केवल अखण्डबोध निरन्तर आनल्‍न्दरूप. 
ब्रह्म में ही हूं॥ ५१७ ॥ 


(२०६). विवेकचूढामणिः। 


स्वाराज्यसाम्राज्यविभू्तिरेषा भवत्कृपाश्री- 
महिमगप्रसादात । प्राप्ता मया श्रीगुखे महा- 
त्मने नमो नमस्ते5स्तु पुननेमी5स्तु ॥९१८॥ 
शुरूके भाति शिष्यकी दक्ति हे-हे श्रीगुरु महा- 
राज ! आपकी कृपासे व महिमाके प्रसादसे स्वग- 
का अखण्ड राज्यकी विभूति में पाया इस लिये 
महात्मा श्रीगुरूमहाराजको वारम्वार में नमस्कार 
करता हूँ ॥ ५१८॥ 
महास्वप्ने मायाकृतजानिजरामृत्युगहने अम- 
न्ताह्वश्यन्त्‌ बहुलतरतापरनुदिनम।अहई- 
कारव्यात्रव्यथितमिममत्यन्तकृपया प्रबोध्य 
प्रस्वापात्परमावंतवान्मामास गरुरो ५१९ ॥ 
है श्रीगुरुमहाराज ! मायाकृत जो जन्म जरा 
मृत्युहे इन सबसे काठिन महास्वप्त सदश इस संसा- 
रका जो अत्यन्त दुःख है उस दुःखसे केश पाकर 
रातदिन श्रमणमें प्राप्त ओर अहंकाररूप महाव्या- 
घ्रसे अत्यन्त व्धथित सुझ्की आप अति क्ृपाकार प्र- 
बोध कराय इन सब स्रान्तियोंसे राक्षित किय[*१९ 
नमस्तस्मे संदेकस्मे कस्मेविन्महसे नमः । 
यदेतद्विबररूपेण राजते गुरुराज ते ॥ ५२०॥ ' 


भाषाटीकासमेंतः। . (२०७ ) 


है गुलराज ! आपको सदा नमस्कार करता हूं 
जो आप अनिवेिचनीय स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप 
होकर इस विश्वरूपसे विराजमान हैं ॥ ५२० ॥ 
इति नतमवलोक्य शिष्यव्य समपिगता- 
त्मसुखं प्रवुद्धतत्त्वम।प्रमुदितहदयः स देशि- 
केन्द्र: पुनरिदमाह वचः पर महात्मा॥५२१॥ 
परमतत्त्वकी जानकर आत्मसुखको प्राप्त जो 
शिष्पवर उसकी ऐसी नम्नता देखकर प्रसन्न हृद- 
यसे उपदेष्ठा महात्मा श्रीगुरूमहाराज फिर यह 
वचन बोले ॥ ५२१ ॥ 
शद्नप्रत्ययसब्नतिजगदतो अल्लेव सत्सवैतः 
परयाध्यात्महशा वशन्तमनंसा सवासव- 
स्थास्वपि । हुपादन्यदवेश्षितं किममितश् 
शुमता हश्यत तद॒ड्ल्लावदं: सतः किमपर 
बुद्धांवहारास्पदम ॥ ५२२॥ 


है शिष्य ! प्रशान्त मन होकर आत्मदष्टिसे 
सब अवस्थाओंमे देखी कि, ब्रह्म भ्त्यथका संतान 
सब जगत्‌ है इसलिये सब ब्रह्ममय है जेसा नेत्रसे 
चारोंतरफ देखनेंसे नेत्रवान पुरुषोंकी रूपसे अन्य 
दूसरा कुछ नहीं दीखता तेसे ब्रह्मत्तानीकों साचि- 


(२०८). विवेकचूडामणिः। 


दानन्द परतबरह्से मित्र वुद्धिका विहारस्थान दूस 
रा कुछ नहीं है ॥ ५२२ ॥ 
कस्तां परानन्दरसानभूतिस॒त्मज्यशून्येषु 
रमेत विद्वान्‌। चने महाहादिने दीष्ययाने 
चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत्‌॥ ५२३॥ 
कौन ऐसा विद्वानः होगा जो परमानन्द्रसका 
अनुभव छोडकर भिथ्या विषयोभि रमण करेगा 
जैसे परमप्रकाशक सुखप्रद चन्द्रमाका दशेन 
छोडकर क्नोन ऐसा मलुपष्य होगा जो चित्रका 


0०० ० अप 


लिखा चन्द्रमाको देखेगा॥ ५२३ ॥ 
असत्पदाथानुमवन काचन्नद्यास्त वन च 
इश्खहानः | तदद्यानन्दरपानप्त्या तृपः 
सुख तिषठ सदात्मनिष्ठया ॥ ५२७४ ॥ 
असत्‌ पदार्थोके अतुभव करनेसे न तृप्ति होगी 
न दुःखका नाशही होगा इसलिये अद्याननन्‍्द 
रसके अनुभवसे तृप्त होकर आत्मनिष्ठासे सदा 
बत्ताव करो ॥ «२४॥। 


रवमव सवा पर्यन्‌ मन्‍्यमानः स्वमत्य- 
यम । स्वानन्दमनुभुज्ञानः काल नय महा- 
ते॥ ५२५ ॥ 99600 


भाषाटीकासमेत:।। . (२०९) 


गुरुमहाराज शिष्यको शिक्षा करते हैं कि 
आत्मस्वरूपको स्वेथा दीखता हुआ आत्माको 
नाशरहित मानों ओर आत्मानन्द रसके भोग 
करता हुआ कालको व्यतीत करो ॥ ५२५॥ 


७ हर 


अखण्डबोधात्माने निर्विकल्पे विकर्पन॑ व्योप्ि 
पुरप्रकत्पनम्‌ । तदद्यानन्दमयात्मना सदा 
शान्ति परामेत्य भजस्व मीनम्‌ ॥ ५२६॥ 
विकल्पसे राहित अख़ण्ड बोधात्मक परब्रह्ममें 
जो नाना प्रकारकी कल्पना है सो सब आकाशमें 
मिथ्यापुरकी प्रकल्पना सहश भिथ्याहे इसकारण 
अद्वितीय आनन्दुमय आत्मस्वरूपसे मौन होकर 
परम शान्तिकों सेवन करो ॥ ५२६ ॥ 
तष्णीमवस्था परमोषशान्तिबृद्धेरसत्कल्प- 
विकत्पहेतो:अल्ात्मना अल्नविदं महात्मनो 
यत्नाह्ययानन्द्सुख नरन्‍्त्रम ॥ ५२७ ॥ 
असत्कल्पविकल्पका कारण जो बुद्धिंदे उसको 
शाणन्तिके लिये मौन अवस्थाका प्राप्त होना ब्रह्म- 
शानी महात्माके लिये उत्तम है जिस अवस्थाम 
बह्मस्वरूप होकर अद्वितीयानन्द खुखको निरन्तर 
अल्भव होता है॥ ५२७ ॥ 
नास्ति निवोसनान्मौनात्परं सुसकृदत्तमम्‌। 
विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपापिनः«२८ 
श्ट्ट 


(२१०). विवेकचूडामणि:। 


जिसने आत्मस्वरूपकी जान लिया और आ- 
त्मानन्द रसकी पान करता है उनकी बासनाकों 
त्याग करना छोर मोनका धारण करना इससे 
अधिक दूसरा कुछ सुखदायक नहीं है ॥ ९२८॥ 
गच्छास्तएत्रपीवशस्छयाना वान्यथा व.। 
यंथच्छया वरताददानात्मारामः सदा मान५२९ 

विद्वाद मनिलोगोंकी उचित है जो चलते खड़े 
होते बैठते सोते हुवे. सर्वधा आत्माराम होकर 
यथेष्टाचरणसे वास करें ॥ ५२९५ ॥ 

न देशकालासनदिग्यमादिलक्ष्याथपेक्षा प्र 

तिबद्धवत्तेः। संसिद्धतत्त्वस्य महात्मनो$स्ति 

स्ववंदने का [नवियमायवस्था ॥ ५३० ॥ 
जिस महात्माका आत्मतत्त्व सिद्ध हुआ आर 
चत्तका द्वात्त भातबद्ध डुश उसक लगब-दश, 
काल, आसन, दिशा, यम, नियम आदि ध्या- 
नका सामग्री अपक्षत नहीं हैँ क्याक्‌ यम, 
नियम आदिका फल ब्रह्नत्ञान है सो ज्ञान यदि 
होगया तो ये सब व्यथंही हैं ॥ ५३० ॥ 
घटोयमिति विज्ञातुं निय॑मः कोन्ववेक्षते । 
विना प्रमाणपुष्ठूल यस्मिन्सति पंदार्थवीः९३१ 
जैसा यह घट है ऐसा ज्ञान होनेके लिये किसी 


७] 


ियमका अपेक्षा नहीं हीती तसे प्रमाण साध 


भाषाटीकासमेत)। . (२११ ) 


वबके बिना भी सत-बह्मके बोध- होनेसे पदार्थ बुद्धि 
होती है ॥ ५११॥ , 
अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते। 
न देशं नापि वा काल न शुद्धि वाष्यपेक्षी३२ 
प्रमाण रहनेसे यह आत्मा नित्य सिद्ध मालूम 
होता है और देशकाल शुद्धि इन सबकी अपेक्षा 
आत्मज्ञान होने पर नहीं होती ॥ ५१२॥ 
देवदत्तोहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌। तद्- 
इल्मावेदो5प्यस्य ब्रह्माहभांते वृदनम॥५३३॥ 
जेसा में देवदत्त नामक हूँ ऐसा अपना नाम 
ज्ञानमें किसीकी अपेक्षा नहीं होती तेसे ब्रह्मज्ञा 
नीका भी मे ब्रह्म हूँ इस ज्ञानमें किसीकी अपेक्षा 
नहीं होता ॥ ५३३ ॥ 
भानुनव जगत्सवे भासत यस्य तेजसा | अना- 
त्मकमसत्तुच्छ किन्तु तस्थावभासकृम॥५३४॥ 
जेसे सूब्धेके उदय होनेसे जगत्‌ भासता है तेसे 
जिस परत्रह्मके तेजसे आत्मासे भिन्न. अनित्य 
झूठा जगत्‌ भासता है ती उस ब्रह्मका अवभासक 
दूसरा कान होगा ॥ ५३४ ॥ । 
वेदशाब्वपुराणाने भूतानि सकलान्यपि। 
येनाथवन्ति ते किलु विज्ञातारं प्रकाशयेतृ७८१५ 


(११२). विवेकचूडामणिः। 
चेद शास्त्र पुराण ओर सब भूतमात्र ये सब 
वस्तु जिससे अथंवान होते हैं उस विज्ञाता इश्वर 
को दूसरा कौन प्रकाशक होगा ॥ ५३१५ ॥ 
एप स्वयं ज्योतिरनन्तशक्तिरात्माअमेय: 
सकलानुशातः । यम्नव वज्ञाय वियुक्तबन्धा 
जयत्ययं बह्मविदत्तमोत्तमः ॥ ५३६॥ 
यह आत्मा स्वयं प्रकाशरूप है इसकी शक्तिका 
किसीने अन्त नहीं पाया प्रभासे रहित सबका 
अल्लगव करता है इस आत्माको जाननेसे बह्मज्ञानी 
बन्धसे मुक्त होकर सबसे उत्तम कहा जाताहै॥५३ ६॥ 
न खिद्यते नो विषयेः प्रमोदते नसजते नापि 
विरज्यते च। स्वस्मिन्सदा क्रीडति नन्‍्दाति 
स्वयं निरन्तरानन्द्रसेन तृप्तः ॥ ५३२७॥ 
ब्रह्मज्ञान होनेपर योगी लोग न खेदको प्राप्त 
होते न तो विषय प्राप्त होनेसे प्रसन्न होते न 
किसीमें आसक्त होते न किसीस विरक्त होते केवल 
आत्मस्वरूपकी पाकर स्वयं सदा आनन्द रससे 
ठ होकर विहार करते हैं ॥ ५३७ ॥ 


क्षुधां देहव्यथां त्यक्ता बालः क्रीडति वस्तुनि। 
तथेव विद्वान रमते निर्ममो निरह॑ सुखी५३८॥ 


भाषाटीकासमेत;। . (२१९३ ) 


जैसे भूख॒ व प्यास त्यागकर ओर देहकी 
व्यथाकोीं भी छोडकर बालक क्रीडामें आसक्त 
रहता है तेसाही विद्वान्‌ पुर ममता अहंकारको 
छोड़कर सुखी हो विहार करता है ॥ ५३८ ॥ 
चिन्ताशून्यमदन्यभेक्ष्यमशन पार सरिद्वा- 
रिए स्वातन्त्येण निरंकुशा स्थितिरभीनिद्ा 
शमशाने वने। वद्ध क्षालनशोषणादिराहित 
दिग वास्तु शय्या मही संचारो निगमान्त- 


वीथिषु विदां क्रीडापरे ब्रह्मणि ॥ ५३९ ॥ 

ब्रह्ममानीका स्वभाव वर्णनहे चिन्ता और दीन- 
ताकी त्याग कर समयपर शिक्षा लेकर भोजन 
करना ओर नदियोंमें जल पीना स्वतन्त्र होकर 
जहां चित्त लगे वहां वेठगा ओर भयसे रहित हो 
कर इमशान भूमिमें चाहे वनर्म निद्रा करना 
बस्ध जो रहे उसको धोने सुखानेका यत्र न करना 
अथवा नंगे रहना भूमिकों शय्या करलेना और 
वेद वेदान्तरूप बन वीथियोंमें श्रमण करना और 
परबव्रह्ममें करीडा करना इस रीतिसे आत्मज्ञानीकों 
विहार करना चाहिये ॥ ५३९ ॥ 

विमानमालम्ब्य शरीरमेतड्ु नक्त्यरैषान्वि- 

पयाजुपास्थतान्‌ ।प्रेच्छया बालवद त्मकता 

योज्यक्तालिड्े5ननुसक्तबाह्मः ॥ ५४० ॥ 


(२१४). विवेकचूडामणि:। 


आत्मज्ञानी महात्मा पुरुष शरीररूप एक 
विमानके अवलम्ब करे विना यत्न उपस्थित संपूर्ण 
विषयोंको पराई इच्छासे भोग करते हैं जसा बालक 
सब विषयोंकोी परायेके कहने माफिक स्वीकार 
करलेते हैं परन्तु वह ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूपको 
छिपाकर किसी बाह्य विषयोमें अनुराग नहीं 
रखते ॥ ५४० ॥ 

दिग॑म्बरों वापि च साम्बरों वा लगम्बरो 

वापि चिदाम्परस्थः | उन्मतवद्रापिच बाल- 

वद्रापशाचवद्माप चरत्यवन्याम्‌ ॥ ५४) ॥ 
चेतन्यरूप ही वद्यधारण कारे बह्मज्ञानी माहा- 
त्मा कभी नंगे होजाते हैं कभी वस्ध पहिनकर 
कभी चमाम्बरकों धारण करं उन्मत्तके समान 
कभी बालक समान कभी पिशाचसमान होकर 
भूमण्डलमें विचरत हैं ॥ ५४१ ॥ 

कामानिष्कामरुपी संश्रत्येकचरों मुनिः। 

स्वात्मनंव सदा तुष्ठः स्वयं स्वोत्तिना 

स्थितः ॥ ५७२॥ 

ज्ञानीपुरुष आत्मस्वरूपमें सदा संतुष्ट होकर 
आर सवात्मस्वरुंप होकर निःकामरूपसे सब 
कामको करते भी हैं पर अपने सदा बद्महीम मग्न 


रहतेंहे ॥ ५४२ ॥ 


भाषाटीकासमेत:।. (२१५) 


कृचिन्मूढो विद्यन्‌ कचिदपि महाराजवि- 
भप क्राचड्भान्तः साम्यः के।पदजगरात्रार- 
कलितः । क्चित्पात्रीभृतः क्रचिदवमतः 

काप्यावादतश्वरत्यव बज्षः सततपरसमान- 

न्द्साखतः ॥ ५७४३ ॥ 

ब्रह्मविव॒ माहात्मा कहीं सूट समानदी खाई देतेहें 
कभी विद्वाव्‌ हो बेठतेह कहीं महाराजोका विभव 
भोगतेहें कहीं भ्रान्त रूपसे दिखाई देतेहे कहीं तो 
सोम्प रूप होजातेंहें कहीं अजगरोंके आचरण युक्त 
होतेहें कहीं महात्मा बनकर पूजितहोतेहें कहीं 
अनादर भी पातेहे कहीं छिपे रहतेहे कहीं प्रकट 
रहतेहें इस प्रकारसे ज्ञानी महात्मा सदा परमा- 
नन्द सुखसे सुखी होकर विचरतेंहे ॥ ५७४३ ॥ 
निर्धनो5पि सदा तुष्टोप्प्यसहायों महावलूः। 
नित्यतृत्ोप्यभुज्नानोषप्यसमःसमदशनः५०४॥ 

व्रह्मज्ञानी यद्यपि निर्धनहे तोभी सदा संतुष्ट 
रहते है ण्द्यपि उनका कोई सहायक नहीं रहता 
तोमभी वह महाबलिष्ट ही रहतेहें भोजनभी नहीं 
करते तोभी सदा तृप्तही रहतेहें यद्यपि वे सबके 
तुल्य नहींहे तोमी सबको अपने समानही दीख- 
तेंहे ॥ ५४४॥ 


(२५१६). व्विकचूडामणिः । 


अपि कुरव॑नश्नकुवोणश्वाभोक्ता फलभोग्यपि । 
शरीयप्यशरीय्येंप परिच्छिन्नोपि सबेगः ५४५ 
यद्मपि ज्ञानी पुरुष बाह्य कमको करतेंहँ तथापि 
अपने कुछ नहीं करते यद्यपि अभोक्ताह तोभी फल 
भोगतेंदें शरीरी हूं तथापि अपनेकी शरोरी नहीं 
मानते हैं तो परिच्छिन्न पर अपनेकी स्वेब्यापकही 
मानतेंह ॥ ५४५ ॥ 
अशरीरं सदा सन्तमिमं बद्लविद कथित | 


प्रियाप्रिय न स्पृशतस्तथंव च शुभाशु भे५४६ 
ऐसे अ्रह्ममानी यद्यपि सदा वतेमानह तथापि वह 
झारीर रहित हैं इस लिये कमी उनको प्रिय चाहे 
अभिय शुभ चाहे अशुभ स्पछे नहीं करता है॥ ५२ ६॥ 
स्थूलादिसंवन्धवतो5मिमानिनः सुखंच दु 
खें व शुभाशभ च ।वध्वस्तवन्वस्य संदा- 
त्मनो सुने कुतः शुभ वाष्यशुभ फल वा५४७ 
इस स्थूल देहसे सम्बन्ध करनेवाले जो अभि 
मानी पुरुष हैं उन्हींकी खुख ओर दुःख शुभ ओर 
अशुभ होते हैं जो इस स्थूल देहके बन्धसे मुक्त 
हुए उनको शुभ अशुभका फल कहांसे हो गा॥५४७॥ 
तमसा अस्तवद्धानादग्रस्तीपे रविजनें: । 
अस्त इत्युच्यत आन्त्या झन्नात्वा वस्तुलक्ष- 


भाषाटदीकासमेत:3। . (२१७ ) 


णम्‌॥ ५४८॥ तद्वदेहादिबन्पेभ्यो विमुक्त 

त्रह्मवित्तमम्‌ । पश्यन्ति देहवन्मूढाः शरी- 

रामास्दशनात्‌ ॥ ५४९ ॥ 

जेसे राहु सूथ्येकी म्रास नहीं करता किन्तु मह॒ष्पों- 
की दृष्टिम भेद उत्पादन करता है इस यथा वद्वस्तुकी 
न जानकर महु॒प्य सूथ्यकों प्रस्त कहते हैं तेसे 
देह आदि बन्धसे विप्कक्त उत्तम ब्रह्मज्ञानीकों 
शरीरका आभास दीखनेसे सृदजन देहसे बद्ध 
दीखतेंह ॥ ५४८ ॥ ५४९ ॥ 
अहिनिल्व॑यनीवाय मुक्ता देहँ तु तिष्ठति ! 
इतस्ततश्वाल्यमानो यत्किजित्राणवायुना५५० 

जेसे सपे अपने चमेमय देंहकी छोडकर प्राण- 
वायुसे इतस्ततः चंचछताकी पाकर अन्यत्र स्थित 
होताहे तेसे जानीभी इस देहका स्नेह छोडकर इत- 
सततः वत्तेमान होते हैं ॥ ५५० ॥ 

खोतसा नीयते दारु यथा निम्रोन्नतस्थलूम्‌ । 

देवेन नीयते देहो यथा कालोपमुक्तिष॥५५१॥ 

जेसे जलका प्रवाहसे काष्ट नाचे ऊँचे जमीन 
पर आ्राप्त होता है तेसे प्रारब्ध कमंसे यह देहभी 
कालका उपभोगमें प्रात्त होता है ॥ ५५१ ॥ 


(२१८). विवेकचूडामाणि: । 


प्रारव्धकर्म परिकल्पितवासनाभमिः संसारिव- 

च्रांत भाफेष मक्तदह: सद्धः स्वय वसति 

साक्षवदत्र तृष्ण चक्रस्य मल[मव्‌ कृरप- 

विकत्पशुन्यः ॥ ५०२ ॥। 

अ्रह्मज्ञानी पुरुषका जो ममतासे राहित यह देह 
है सो देह भारब्ध कमंसे कल्पित जो नानाप्रकार 
की वासना है उसी वासना अवाहसे भोग्य वस्तु 
आम ससारा मनुप्याक्त नाइ बात दू आंर ज्ञाना 
पुरुष साक्षीके समान इस विषयमें अपने मौन 
होकर इस देहका तारतम्पको देखते हैं जैसे रथके 
चक्रमें जो मूल हे जिसको धूरा कहते हू बह मूल 
क्रियाशन्य होकर चक्रके वेगको साक्षी रूपसे दीख- 
तादे आपकोइ यत्र नहीं करता है ॥ ५५२ ॥ 

नवीन्द्रयाण [विषयप वशुक्त एप नवापृथ्ु- 

ड्रक्त उपदर्शनलक्षणस्थः। नेव क्रियाफलम 

पीषदवेक्षते स सानन्दसान्द्ररसपानसुमत्त- 

चित्त॥ ५५३॥ 

ब्रह्मज्षानी पुरुष आत्मरूपमें स्थिर होकर विष- 
योमें इन्द्रियोंकी नकभी नियुक्त करते हें नतो 
निवृत्त करते ओर न कभी क्रियाके फलके तरफ 


'हाष्टि देते केवल ब्रह्मानन्द्रसकों पान कारि सुन्दर 
मत्तसमान घिहरते हैं ॥ ५५३॥ 


भाषाटीकासमेत१ः। . (२१५) 


लक्ष्यालक्ष्यगार्ति त्यक्त्वा यस्तिप्ठेत्केवलात्मना। 
शिव एवं स्वयं साक्षादय बल्लविदृत्तमः ॥५५४॥ 
लक्ष्य अलक्ष्य वस्तुओकी गतिकोत्यागकर केवल 
एक आत्मस्वरूपसे जो ज्ञानी सदा स्थिर होते हें वह 
साक्षात्‌ शिवस्वरुपहें ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम हैं"«०॥ 
जीवमन्नेव सदा .उक्तः कृतायों अल्नवित्तमः। 
उपापषनाशाद्रल्नव सन्त्रह्ाप्ये तानदयम्‌५५५॥ 
जिसकी चित्तसे उपाधि नष्ट हुईं वहीं उत्तम 
ब्रह्मनानी कृतकृत्य हैं ओर सदा जीवन्मुक्त होकर 
निद्वंय ब्रह्मरूपको प्राप्त होते है ॥ ५५५ ॥ 
शैदपो वेषसद्ावाभावयोश्व यथा पुमान्‌। 
तथेव ब्रह्मविच्छेष्ठः सदा ब््लेव नापरः५५६ ॥ 
जेसे नट नानाप्रकारका स्वरूप रचना करनेसे 
ओर नहींभी करनेसे पुरुषरूप उसका यथाथ सब 
अवस्थामें रहता है तेस ब्ह्मत्तानियोंमें श्रेष्ठ जो 
है सो किसी अवस्थामें वत्तेमान रहे परन्तु वह ब्रह्म- 
रूपही है ॥ ५५६ ॥ 
यत्र क्रापि विशी्ण सत्पणोमिव तरोवषुः पततात। 
ब्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तजिदमिना दृग्धम७५ ७ 
जेसे वृक्षसे समीचीनपत्र सूखनेपर जहां तहां 
गिरपरता है तेसे ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त यतिका शरीर 


(२१२० ) विवेकचूडामणिः | 


पृथेहीसे चैतस्यरूप अश्निसे दग्ध रहता है इसलिये 
चाहे कहीं गिरके शीण होजावे इसमें ज्ञानीकी 


कोई क्षति नहींहे ॥ ५५७ ॥ 
सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतों मुनेः पृर्णोषद्या- 
नन्दमयात्मना सदा। न देशकालाबुचितप्र- 
तीक्षा लड़मांसविट्पिण्डविसजेनाय ॥ ५«८॥ 
पृर्ण अठ्यानन्द्मय हो कर सश्िदानन्दात्मकपर- 
ब्रह्ममे सदा वत्तमान जो झुनि हैं उनका जो त्वचा 
मांस विष्ठा आदिसे पृ्ण यह देहपिण्डहे इसको त्याग 
करनेके लिग्रे पवित्र देशकाल आदिकी प्रतीक्षा 
नहीं है क्योकि वे तो स्वयं सदा मुक्त हैं ॥ ५५८ ॥ 
जे 5 कि अर 6. क3% रे 
देहस्य माक्षो ना माक्षी नदण्डस्य कमण्डल[ | 
अविदा हृदयग्रान्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः ५५९ 
द्ेहका मोक्ष होना मोक्ष नहीं है और दण्डक- 
मण्डलुका त्याग करनाभी मोक्ष नहीं है किन्तु 
जिससे अजानरूप जो हृद्यकी ग्रंथि है उस प्रन्थिका 
मोक्ष होना वही मोक्ष है ॥ ५०९ ॥ 
कुल्यायामथ नया वा शिवशक्षेत्े5थ चत्तर॥ 
पण पतति चेत्तेन तरोः कित्रु शुभाशुभम्‌ ५६०॥ 
किसी तालाबमें चाहे किसी नदीमे चाहे 
काशीक्षेत्रमें अथवा कोई अच्छे चॉतरेंपर कहीभी 


भाषादीकासमेत:। . (२२१) 


वृक्षका पत्र पतित हो परन्तु उसपत्रके गिरनेसे 
वक्षका कोई हानि लाभ नहीं है तेसे ब्रह्मशानी का 
ग़रीर चाहे कहीं पतितहों पर ज्ञानीकों इसमें 
कोई हषविषाद नहीं होता ॥ *६० ॥ 
पत्रस्य पुष्पस्य फलस्थ नाशवरदेहेन्द्रिय 
प्राणाबर्या विनाशननवात्मनः स्वस्थ सदा- 


त्मकस्यानन्दाकृतेवृक्षवद्स्ति चेष॥९६१॥ 
जेसे पत्र ओर पुष्प और फलका नाश होनेसे 
वक्षका नाश नहीं होता तेसेदेह इन्द्रिय प्राण बुद्धि 
इनसबका नाश होनेसेभी आनन्दरूप आत्माका 
कभी नाश नहीं होता ॥ ५६१॥ 
प्रज्ञानवन हर्त्यात्मलक्षण सत्यमृचकम । 
अविद्योपाधिकस्थेव कथयन्तिविनाशनम्‌५6६२ 
सत्यका सचक जो अज्ञान घन यह विशेषण है 
सो आत्मलक्षणका अनुवाद कारे उपाधिहीके 
नाशका कथन करता हू ॥ ५६२ ॥ 
अविनाशो वाररेब्यमात्मेति श्रुतिरात्मनः । 
प्रत्रवीदविनाशित्व विनश्यत्सु विकारिष५६३ 
विकारी जो देह आदि स्थूल सक्ष्म पदार्थ हैं 
इन सबका नाछ होनेसे भी आत्माका नाश नहीं 
होता हे यत्नवान ( अविनाशो वाररेइ्यमात्मा ) 
यह श्रुति स्पष्ट आत्माकी अविनाशी कहती है५६३ 


(२२२). विवेकचूडामणिः। 


प्रापाणवृक्षतणधान्यकडंगंराबा दा भर 
न्ति हि मृदेव यथा तथवे । देहेन्द्रियासमन _ 
आदिसमस्तदृश्य॑ ज्ञानामिदग्पमुपयाति 
परात्ममावम्‌॥ ५३४ ॥ ;., 
जेल पाषण, वृक्ष, ठण, धान्य/खुछा ये सब 
नाश होनेपर मृत्तिका स्वरूप हो जाते हैं तेसे देह) 


ते 


इन्द्रिय, भाण, मन आदि जितने दृश्य पदाथ हैं 


सो सब नाश होनिपर परमात्मस्वरुपहीको प्रात 
होते हैं ॥ ५६४ ॥ । 
विलक्षणं यथा ध्वान्त लीयते भानुतेजि । 
तबव सकल दृश्य अल्नमणि प्रविीयते॥५९७॥ 
विलक्षण अन्धकार जैसे सूय्येके टदय होनेपर 
सूय्येहीम ,छम होजाता है सैस सब दृहय पदाथ 
त्रह्मतान होनेपर ब्ह्महीम लय होते हैं ॥ *६.॥ 
घद नह यथा व्याप्त व्योमव भवीते स्फुटमतिथ 
वापाधपावलय ब्रह्नव ब्रह्मवित्त्वयम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
घुटके नाश होनेंस घटकां आकाश जैसे महा 
आकाइस्वरूपही हो जाता है तेंस डपाधिका नाश 
होनेसे बह्मज्ञानी अह्मरूपही होजाता है॥ «५६६॥ 
क्षीरं क्षीरे यथा ल्षिप्त तले ते जल जले 
संगुक्मेकतायाति तथात्मन्यात्मविन्युनि६६४ 


भाषादीकासमेत3)। . (५२३ ) 


ज्ेंस दृधकों दूधम .मिलायेसे तेलकों तेलमें 
मिलानेसे जलकों जलमे मिलानेसे एकही रूप हो 
जाता है तेंस ज्ञानी मतुष्प आत्मज्ञान होनेपर 
आत्मस्वरूपही होंजाते हैं ॥ ५६७ ॥ है 
एवं विदहकेवर॒य सन्मातन्रत्वमखाण्डतम्‌ ॥ 
ब्रह्मभाव प्रपयष यांतिनावत्तते पुन॥५६८॥ 
पूष उक्त प्रकारसे देह त्याग होनेपर अखण्ड 
सत्तोमात्र ब्रह्ममावकी प्रात होकर 'यतिलेंग 
फिर इस संसारमे नहीं प्राप्त होति ॥ ५६८ ॥ 
पदात्तकलावज्ञानद्पावद्यादप्प्र्ण | 
अमुष्य ब्रह्ममृतत्वाइल्चणः कुत उद्भव: ५६९॥ 
आत्मामें एकत्व ज्ञान होनेसि अज्ञानका शरीर 
जब दग्ध होजाता है तो ब्रह्मताना ब्रह्मरूपही हो 
जाता हैं तो बह्ामका फिर उद्धव कसे हो गां॥९६९॥ 
सायाक्ता बच्चमाक्षा न स्‍्तः स्वात्मान 


वस्तुतः। यथा रजा! निाप्यायां सपोभ 
सविनिगंमी ॥ ५७० ॥ 
जल कयास राहत रज्कुम सपका श्रम होता 
है फेर वह श्रम निवृत्तनी हो जाताह परन्तु रज्जु 
जसाका दसाहा रहता ह तस माप्राका काय्य बध 
माक्षदता आत्माम कभी नही होता आत्मा ए्कद्दा 
रूप-सदा रहता है ॥ ५७०॥ 


(२२४). विवेकचूडामणिः। 


आवृत्तेः सदसत्ताभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे । 
नावृत्तिबल्णः काचिदन्याभावादनावृतम्‌ । 
यबस्ता देतहानिः स्याद्देत नो सहते श्रातिः९७१ 


अज्ञानकी जो आवरणशक्ति हें उसीके रहनेसे 
बन्ध होता है और आवरणशक्तिके अभाव होनेसे 
मोक्ष होता है उस आवरणशक्तिका ब्रह्ममें अभाव 
होनेसे बरह्मका बन्ध मोक्ष भी नहों है यदि तक्षमें 
भी आवरणशक्ति होगी। अर्थात्‌ यदि ब्रह्म भी 
आवरणशक्तिसे आइ्त होगा तो ब्रह्ममें अद्वेत 
सिद्ध न होगा और ब्ह्ममें ढेतनाव होना यह 
सबथा श्वाति विरुद्ध है ॥ ५७१ ॥ 


बन्ध॑ च मोक्ष च सदेव मूढा बुद्धेगुण वस्तु- 

नि कल्पयन्ति । हगरावृति मेषकृतां यथा 

रवी यतो5द्वयासंगचिदेतदक्षरम्‌ ॥ ५७२॥ 

बुद्धिका गुण जो बन्ध मोक्ष है उस वन्ध मोक्षको 
मूठ मनुष्य अद्वयानन्द परबह्मवस्तुमें कल्पना 
करते हैं जैसे मेघसे अपनी दृष्टिकों आवृत होजा- 
नेसे सूय्यकी आवृत मानते हैं ब्रह्म तो, भेदसे 
रहित असड़ चेतन्यरूप नाशसे रहित है ऐसे 
बह्का बन्ध मोक्ष क्यों होगा ॥ ५७२ ॥ 


भाषाद्दकासमेत१:। (९२५ ) 


अस्तीति प्रत्ययो यश्व यश्व नास्तीति वस्‍्तानि 
बुद्धेरेव गुणावेती न तु नित्यस्य वस्तुन॥५७३॥ 

आत्मवस्तुर्में जो अस्ति प्रतीति है ओर नासिति 
ऐसी जो प्रतीनि है ये दोनों प्रतीति बाद्विका 
' गुण है नित्य वघ्तु जो आत्मा है उसका झुण नहीं 
है क्योंकि आत्मा अस्ति नास्ति इन दोनों 
प्रतीतियोंसे विलक्षण है ॥ ५७३ ॥ 

५ वि ध्२ु 

अतस्तो मायया छत बन्धमोक्षों न वात्म- 

नि। निष्कले निष्िये शान्ते निरबच्े निर 

अने। अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कर्पना 

कुतः ॥ ५७४ ॥ 

इस कारण मायाका काय्य जो ये दोनों बन्ध 
मोक्ष हें सो कला क्रियासे रहित शान्त निरवशद्च 
निरञ्षन अद्वितीय आकाशवत निर्लेप जो परजहा 
है उनमें केसे रहेगा ॥ ५७४ ॥ 

न विरोधों न चोत्पत्तिन बन्धो न च साथकः)। 

नमपक्षुनव मुक्त इत्यपा परमाथता॥५७५॥ 


आत्मवस्तुर्मे न कोई विरोध है न उत्पाति है 

न बन्ध है न साधक है न मोक्षकी इच्छा है नझु- 

क्तदे सबसे विलक्षण परमाथ वस्तु आत्मा है ५७५॥ 
१५ 


(१२६) विवेकचूडामणिः | 


सकलनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूप॑ पर- 
मिदमतिशुझ्ं दर्शितं ते मयाद्य । अपगतक- 
लिदोप॑ कामनिरक्बुद्धि स्वसुतवदसकृत्ता 
भावयिला सुमुक्षुम्‌ ॥ «७६ ॥ 

यह सब बेदान्तका सिद्धान्त उपदेश कारि आ- 
स्व महाराज शिप्बसे बोले कि, कालेका दोषसे 


(७ फ्री 


वेनि8क्त कामनासे रहित मोक्षकी इच्छा करने- 
ला तुमको अपने पुत्रके समान जानकर सम्पूर्ण 
दइका शिरोग्राग जो अपने हृदयका परम 
सिद्धाग्व अतिगीपनीस दिषय रहा सो संब इस 
समय मे ने दिखाया ॥ ५७६ ॥ 


इति श्रल्वा गुरोवाक्य प्रश्येण कृतानतिः । 

स तेन सप्नुज्ञातो यथो निमलुक्तबन्धनः६७७ 

ऐसे बचन गुरूके सुनकर शिप्यने बडी नम्नतासे 
प्रन्ाण किया ओर शुरूकी आजा पाकर संसार 
चम्धसे छतक्त होकर अपने स्थानकी गया।॥ “७७ ॥ 
मुझरेव सदानन्दसिन्धो निर्मेश्मानसः। पाव- 
यन्‌ दरुभां सवी विचचार निरन्तरः«७८॥ 


0) ४॥ 


ह:०० 


2? 0 


माषादीकासमेतः। . (२१२७ ) 


टुसमी सल्चिदानन्द बहामें मप्नमानस होकर 
सम्पूर्ण प्रथिवीकों पवित्र करते हुये निरम्तर विच- 
रने छगे ॥ ५७८॥ 

इत्याचाय्यस्य शिष्यस्य संवदिनात्मलक्ष- 

णम्‌ । निहूपित मुमुक्षूणंं सुखबोवोपप- 

त्तये ॥ ५७९ ॥ 

श्रीशड्राचाय्यस्वामी ग्रन्थके अन्तर्मे अधिकारी 


8 कर तर 


व विषय प्रयोजन कहते हैं कि छुप्ठक्षु पुछषकी थोड़े 
परिश्रमस आत्मबोध होनेके लिये आचार्य शिष्य 
का सम्बादके वहानेलि आत्मलक्षण निरूपण 
किया ॥ ५७९ ॥ दि 
दिताममसंगुपदशमाहियन्ता विहतानरस्त- 
समस्तवित्तदोपषाः। मवसुखबिरतः प्रशान्त 
का [० है. 804 पक प 
चत्ताः शातरासका यतयां सुमुक्षवी 4७८०॥ 
जो यति पुरुष संसारी खुखसे वेराग्यकों प्राप्त 
हुए ओर प्रशान्त बित्तह ओर श्रुतियोंम श्रद्धालु 
होकर मोक्षकी इच्छा रखता है वह झुस्क्षुलोग 
समस्त चित्तदोषोका त्याग कारि अपने हितके 
लिये मेरे उपदेशक्रो आदर करेंगे ॥ ५८०॥ 
संसाराध्वानि तायभाहुकिरणप्रोद्धतदाहव्य- 
थासित्रानां जलकांक्षया मरुभुवि शआंत्या 


(२१२५८). विवेकचूडामणिः । 


परिआम्यताम । अत्यासब्नस॒धाम्बुधि सुख- 
कर ब्ल्ाद्रयं दशेयत्येषा शड्नरभारती विज- 
यंते निवोणसंदायिनी ॥ ५८१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाण्यगोंवि- 
न्दभगवत्पूज्यपादशिप्यश्रीमच्छड्नर भग- 
वत्कृती विषेकचूडामणि: समाप्त+ ॥ 
यह जो श्रीशडुराचार्य्यस्वामीकी ग्रस्थरूप 
वाणी है सो विजयको भाप्त हुई केसी यह प्रन्थरूए 
बाणी दे कि जो संसाररूप मार्गमे प्रातजों ताप और 
नाना क्ेशरूप सूय्येकी किरणोंसे दाह और व्यथा 
इन सबसे खेदको पाप्त ओर ताप शान्तिके लिखे 
जलकी इच्छासे निजेल्ठ देशमें श्रान्त होकर परि- 
खमण करते हुए मनुष्योकों खुखका देनेवाला 
जो अद्वितीय बह्मझूप अतिसन्निकट जो असृलका 
समुद्र है उसको दिखाती है ओर परम मोक्षकों 
देनेवाली है ॥ ५८१॥ 
ध्क् + 0 के 0. 
पश्चेषुनवशीतांशुसस्मिते वेकमेव्दके | वाकय- 
घुष्पावलिरियं शिवयोरपिंता मया ॥ १॥ 
इति श्रीमच्छपरामण्डलान्तगेतरामपरआमवास्तव्यपण्डितपृथ्वीदतत- 


५ 9 


पाण्डेयात्मनपण्डितचन्दशेखरचरम्म॑विरचिता भाष[टीका समाप्त । 
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